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प्राककथन 


“प्रस्तुत पुस्तक “गिरिजा कुमार माथुर के काव्य को बनावट और बुनाबट' 
आगरा विश्वविद्यालय के लिये लिखा गया मेरा शोध-प्रबन्ध है और इस पर मुझे सन्‌ 
१६८९ में पी-एच० डी० को उपाधि मिली थी। 

अपनी रोसानी संवेदना, सामाजिक यथार्थ, युगीत परिव्रेक्ष्य में मानव की परि- 
स्थितियों के सही मूल्यांकन तथा तवीन वैज्ञानिक चेतना की सरस (एवं सरल अभिव्यक्ति 
के साथ-साथ टैकनीक के क्षेत्र में किये गये क्रान्तिकारी परिवर्तनों के कारण श्री गिरिजा 
कुमार माथुर नि.सन्देह तयो कविता की एक ऐसी भ्रृथक्‌ और महत्वपूर्ण इकाई के रूप 
में सामने भाते हैं. जिनके काव्य के समग्र मूल्यांकन की उपेक्षा नहीं की जा सकती । 
कवि के कृतित्व की इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए उन पर संरचनात्मक हृष्टि से 
सम्य्क्‌ शौध्षपरक अध्ययन सम्पन्न करके एक अभाव की पूर्ति करने को बलवती इच्छा 
जाग्रत हुई । उस इच्छा को साकार रूप देने के लिये मैंने अपने गुरुवर श्रद्ेय डा० 
विद्यानिवास मिश्र से सम्पर्क किया तथा अपनो इच्छा व्यक्त की । फलतः उनकी प्रेरणा, 
परामर्श तथा आदरणीय डा० वागीशदत्त पाण्डेय के कृपापूर्ण निर्देशन का प्रतिफल ही 
इस शोध प्रवन्ध के रूप में सामते है ! यद्यपि मैंने यथासंभव विषय के साथ न्याय करने 
की चेष्टा की है, फिर भो धूर्णता का दावा तो कोई भी नहों कर सकता । अल्तुत शोघ- 
कार्य के रूप से संरचनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में मेरा यह प्रयास यदि हिन्दी साहित्य की 
समृद्धि में थोड़ा सा भी योगदान दे सका, और बविद्वातों के बीच कुछ परितोष अनुभव 
किया गया तो मैं अपले श्रम को सार्थक समझंगी ! 

आदरणीय डा० पाण्डेय को सोजन्यपूर्ण उदारता एवं अनन्य कृपा के लिए क्‍या 
कहूँ जिनके सुयोग्य निर्देशन में मुझे यह शोध प्रबन्ध लिखने का खुअवसर मिला | वस्तुतः 
यह उन्हीं की शुमाशंसाओं का सुफल है कि किसी विषय की मात्र प्रारम्भिक रूपरेखा 
आज इस आकृति में अपनी परिणति पा सकी है। 

अ्रद्धेय ढा० विद्यानिवास मिश्र (निदेशक, क० मुं० हिन्दी तथा भाषाविज्ञान 
विद्यापी5 आगरा विश्वविद्यालय, आगरा) ने इस प्रबन्ध-लेखन के आद्यंत प्रवाह में मेरी 
बहुविध उत्तन्ननों तथा शंक्राओं के जो समाधान किय्रे तथा |अपने सुच्िन्तित वक्तव्यों एवं 
परामर्शों द्वारा यथावसर मेरी दृष्टि को स्पष्ट और संतुलित करत हुए मुझे सदेव ही 
आगे बढ़ने की जो प्रेरणा प्रदान की, उनके इस पितृतुल्य स्नेह, उदाराशबता एवं अग्राध 
प्ंडित्य के प्रति मैं अपना हादिक आभार प्रकट करती हूँ । 


(था) 

स्वयं कविवर भ्री माथुर से भो साक्षात्कार करते का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ 
है। अस्वस्थ होने पर भी अपने स्तेहिल व्यवहार से उन्होंने जिस प्रकार मेरी अनेक 
ंकाओं का निवारण किया, उसके लिये मैं उनकी हृदय से अनुग्ृहीत हूँ । 

पृज्य पिताजी श्रो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी से भाषा-परिमार्जन तथा सामग्री" 
संकलन की दिशर में प्राप्त वात्सल्यपूर्ण निर्देशों के प्रति न तो मैं आभार प्रदर्शित कर 
सकती है, न कृतज्ञताज्ञापन, केवल श्रद्धावतत हूँ | अपने ज्येष्ठ भ्राता डा० ओंकार प्रसाद 
माहेश्वरी (वरिष्ठ प्रवक्ता हिन्दी, आगरा कालेज, आगरा) का सम्यक्‌ मार्गदर्शन भो 
मुझे बराबर प्राप्त हुआ है। वे मेरें अपने बड़े भाई ही हैं, अतः औपचारिक आभार 
व्यक्त कर मैं अपते ऊपर उनके सहज स्नेह को हल्का नहों करना चाहतो । “सूरसागर 
परियोजना” के मेरे सहयोगी ड।० कृष्ण गोपाल कपूर को भी उनके रचनात्मक सहयोग 
के लिए हादिक धन्यवाद देती हूँ। 

अपने इस शोध-कार्य को इतने अल्प समय में ही मैंने धूर्ण कर दिया, इसके 
लिये आगरा विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय तथा क० मुं० हिन्दी एवं भाषा- 
विज्ञान विद्यापीठ के पुस्तकालयाध्यक्ष को धन्यवाद देती हूँ । 

शोध के सुन्दर टंकण का श्रेय श्री मुकेश कुमार शर्मा (मुकेश कॉमशियल 
इंस्टीट्यूट, जयपुर हाउस, आगरा) को है, जिसके लिये में उतको आभारी हूँ । 

मैं उन सभी बिढानों एवं लेखकों के प्रति भी आभार व्यक्त करती हैं गिमकी 
रचनाओं का उपयोग मैंने अपने इस शोघकार्य के लिये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष किसी भो रूप में 
किया है। 

अपने इस शोध-प्रबन्ध के मुद्रण प्रकाशन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार 
द्वारा जो मुझे ३,०००/- (त्तीन हजार रुपये) की उदारता पूर्वक वित्तीय सहायता प्रदात 
की गई उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ । 

उत्कृष्ट हिन्दी साहित्य को विख्यात अ्रकाशन-संस्था 'लोकभारती, इलाहाबाद 
की मैं हृदय से ऋणी हूँ जिन्होंने मेरे इस प्रयास को प्रकाशनार्थ स्वीकार कर इसे यह 
सुन्दर, साकार स्वरूप दिया है तथा अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान किया है । 


दिनांक दिसम्बर १, १८७ बिनयावनता 
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विषय-प्रवेदा 


(क) खिषय की आवश्यकता तथा सहत्त्व 

साहित्य-रचना में प्रारम्भ से ही भावाभिव्यंजता एवं शैली के क्षेत्र में नये-नये 
प्रभोग होते रहे हैं। इस प्रयोगशीलता की प्रवृत्ति में कवि के मानस में वर्तमान समाज 
के जीवन्त चित्र को विभिन्न दृष्टियों से मुखर्ति करते की भावना होती है! वयी कबिता 
में प्रयोगों का बहुत महत्त्व रहा है, किन्तु उसे बदलते हुए सामाजिक परिप्रेक्ष्य में नए 
कथ्य के अनुरूप ही देखना उचित होगा, क्योंकि नयी वास्तबिकता की अभिव्यक्ति तए 
रूपाकारों में होना ही संभव है | अ्रयोगों को बिचार और कथ्य से अलग देखता बिल्कुल 
उचित नहीं है। 

श्री गिरिजा कुमार माथुर के कथ्य की नवीनता के संदर्भ में उतके रचना- 
विधान का अध्ययन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। साहित्यिक मूल्यांकन में यह अभी तक 
नहीं दिया गया है । 

माथुर जी का कवि व्यक्तित्व तिरस्तर विकासशील एवं वर्धमान है। हिन्दी के 
अभ्य आधुनिक कवियों की तुलना में मुझे गिरिजा कुमार माशुर के काव्य ने सबसे अधिक 
प्रभावित किया । कहे अपनी पीढ़ी के अन्य कवियों की भाँति एक बिन्दु पर आकर रुके 
नहीं, न अपनी हो परिपाटी से बंधकर रह गये । यही कारण है कि वे अब तक एकदम 
नई-नई भावशूमियों, भाषा, मुहावरों और संवेदता के अपरिचित रूपाकारों की उद्‌- 
भावन! करते रहे हैं। इस कथन की पुष्टि श्रीमती शकुन्त माथुर के शब्दों से हो जाती 


$ 
“यदि किसी आधुनिक कवि के बारे में यह कहा जाय कि उसकी रचनाओं में 
एक साथ अनेक दिशाएँ समाहित हो गईं हैं--उनमें श्रेष्ठ गीतात्मकता है और महा- 
काव्योचित गुण भी; रंग रोमान भी है, और प्रयतिशीस ऊर्जा भी, तथा प्रयोगधर्मी 
ताजगी, अन्तर्मुखी संवेदना, उग्र साभाजिक चेतना के साथ वैज्ञानिक युग की बघुनिकता, 
तो हिन्दी कविता में लगभग एक ही नाम सामने आयेगा--गिरिजा कुमार माथुर ।/”' 
नयी कविता के सम्बन्ध में अब तक यह धारणा बनी हुई है कि बह जटिल है, 
अतः स्वाभाविक है कि तयी कविता के कवि भी इस धारणा से ग्रस्त हों । नयी कवितो 


१. आज़ के लोकप्रिय हिन्दी कवि-माथुर, डा० नमेन््र, भूमिका--शकुल्त माथुर, 


।क्‍ विषय-अवेश 


के क्षेत्र में जो महत्त्व माथुर जी को मिलता चाहिए था, बह उन्हें उतना नहीं मिला । 
इसका मूल कारण यही रहा कि समीक्षा को सर्जक कसोटियों पर उनकी रचनाओं को 
परखने का समग्र प्रयास अभो बहुत तहों किया गया । वांछित मुल्यांकन न होने के कुछ 
अन्य कारण भी हैं-- 

(१) समय पर ग्रंथों का प्रकाशत त होना और सामग्री का पूर्णरूप से उपलब्ध 
ने होना । 

(२) साहित्य के मूल्यांकन में शिविर बद्धता का बढ़ना । 

मेरे विचार से आलोचना की समग्रतावादी कसोटी पर ही माश्ुर जी के समस्त 
काव्य का विश्लेषण हो सकेगा । बिना ऐसी कसौटी के उन जेसे कवि पर स्रही मूल्यां- 
कत नहीं हो सकता, जितकी प्रगतिवादी और नयो कविता में प्रमुख भूमिका रही है। 
बस्तुतः माथुरजी तयो कविता को एक ऐसी पृथक्‌ और महत्वपूर्ण इकाई के रूप में सामने 
आते हैं जिनके काव्य के समग्र मूल्योंकन की उपेक्षा नहीं की जा सकती । 


(ख) अद्यावधि उपलब्ध सामग्री का विवेचन 

आधुर जी पर संक्षेप में निम्नलिखित सामग्री उपलब्ध होती है :-- 

(१) आज के लोकप्रिय हिन्दी कबि--गिरिजा कुमार मायुर--डा० नगेन्द्र 
एवं कंलाश बाजपेयी--इस पुस्तक में गिरिजा कुमार माथुर को समसामयिक काव्य की 
तुलना में परम्परा से हटकर प्रयोगशोल कवि के रूप में उभारा गया है । उनकी रोमानी 
प्रवृत्ति को गहराई से विश्लेषित किया है। भाषाई सामर्थ्य और विज्ञान के संदर्भ में हुए 
प्रयोगों से उनकी वैज्ञानिक चेतना को स्पष्ट किया गया है। तृतीय चिश्वयुद्ध के संदर्भ 
में अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को स्पष्ट करने का प्रयत्न इस कब्य में दिखाई देता है।" 

(२) नयी कविता--डा० क्षास्ति कुमार--लेखक ने इसमें नयी कविता का 
जन्म, इतिहास, कतिपय आलोचकों की नयी कविता के संदर्भ में मान्यताएं तथा संरघ- 
मात्मक विश्लेषण के संदर्भ में विचार व्यक्त किये हैं । इसमें विभिन्न दादों को पृष्ठभूमि 
को स्पष्ट करते हुए माथुर जो की मान्यता की अ्रस्तुत किया बया है।* 

(३) नयो कविता--डा० विश्वस्भर “मानेव'--डा० मानव ने साथुर जी की 
कविता के अनेक पक्षों को उद्घाटित किया है। इसमें प्रयोगशौल प्रवृत्ति, छाग्राबादी 
शैली का प्रभाव, चिन्तन की अनुभूति परक गहराई, प्रेम की अभिव्यंजता, और उतके 
प्रकृति-चि७त्रण आदि के संदर्भ में बिचार प्रकट किये गये हैं ।* 

(9) नयी कविता में संवेदना और शिल्प--डा० मंजुला पुरोहित--मेखक ने 


2. आज के लोकप्रिय हिन्दी कवि--माथुर, डा० नमेन्‍्द्र, एवं केल्लाश बाजपेयी 
देखिगे--यू० १४ एवं ३०-२१ । 

२. नयी कविता, डा० कान्ति कुमार, पृ० ४४-१५ 

३. नयो कविता, विश्वम्भर सानव, पृ० २१४-२१६॥ 


विदय-प्रवेश दा 


इस पुस्तक में माथुर जो की कविताओं में संवेदतात्मक स्तर पर उनका चिन्तन, मनन 
और अन्‍्तर्राष्ट्रीय दृष्टि को जहाँ अभिव्यंजित किया है, वहीं पर शिल्प के अस्तर्गत बता- 
बट, बुनावट, बिम्ब, प्रतोक और टेकनीक, 5ल्द-योजना लब आदि के संदर्भ में बिचार 
किया है ।* 

(५) नयी कविता--आचार्य नन्‍्ददुलारे बाज्व्पेयी--आचार्य वाजपेयी ने माथुर 
जी को एक गीतकार की कोटि में स्थापित करते हुए उन्हें छायावाद के अधिक समीप 
ठहराने के लिए तर्क दिये हैं और उनकी प्रयोगशोलता को स्पष्ट किया है। उनके हारा 
भाधा के संदर्भ में ओर हौली के विषय में माथुर जी के रूप को भी स्पष्ट किया गया है।'* 

(६) कविता के नये प्रतिमान--डा० लामबर सिह--डा० नामवर सिंह ने 
अपनी पुस्तक में माथुर जी को परम्परा और आधुनिकता के संदर्भ में स्पष्ट करने का 
प्रयत्त किया है, भौर जहाँ उनकी काव्य-भावा को उपयोगितर की कसौटी पर कसा है, 
वहीं संरचना के अन्य पक्षों को भी माथुर जी के संदर्भ में स्पष्ट किया है (* 

(७) हिन्दी के आधुनिक प्रतिनिधि कबिं--डा० ऊषा यावव, क्री राजकिशोर 
सिहू--इन्होने माथुर जी को काव्यकला, श्वुज्ञार-भावता, विरह-भावना और सामाजिक 
वेषस्थ की पीड़ा, यान्त्रिक सभ्यता और प्राकृतिक चित्रण के संदर्भ में विचार किया है । 
इसी कृति में माथुर जी की प्रयोगवादी प्रवृत्ति, भाषाई स्वरूप, संगीतात्मकता, बिम्ब और 
प्रतीक विधान, आलंकारिकता, उपमान योजता और छल्द-विधान पर भी बड़ी गहराई 
से कार्य किया गया है। आपने इसको क'व्यकला के पूर्वार्द का रंग, रस, रोमान प्रधान 
रूप तथा उत्तरार्द्ध का अति सथार्थवादी व्यग्य प्रधान रूप प्रस्तुत किया है । उनकी रोमां- 
टिक प्रवृत्ति को भी उद्धाटित किया है, तथा कवि की विकास यात्रा को भी मुखरित 
किया है 7 

(५) नयी कविता का स्वरूप दिकास--प्रों० श्यामसुन्दर घोष से अपनी इस 
पुस्तक में लोक धरातल पर कवि की अवधारणा को प्रस्तुत करते हुए तारसप्तक में 
उनकी भूमिका को स्पष्ट किया है। प्रकृति के विभिन्न रूपों को उनकी कविताओं में 
अंकित किया है । छायावादी कवियों के सोन्दर्य-बोध को कवि ने किप्त प्रकार से मूल्यां- 
कित किया है, इसका भी अंकन सूक्ष्म हृष्टि से किया गया है। छन्‍्द लयात्मकता और 
तालबद्धता के संदर्भ में जिन मान्यताओं का रूप मिलता है, उनका माथुर जी पर प्रभाव 
और क्बि की दृष्टि को स्पष्ट किया है। ताट्य काव्य के संदर्भ में माथुर जी की मान्‍्य- 
ताओं का निदर्शन करते हुए आधुनिकता के भाव-सूल्यों में माथुर जी के योगदान को 
| नयी कविता में संवेदना और शिल्प, डा० मंझुला पुरोहित, पृ० ५७ ॥ 

[+ नयी कविता, आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, पृ० र् एवं शर॥ 

कविता के नये प्रतिमान--डा० नामवर सिह, पृष्ठ ५७ ( 

» हिल्दी के आधुनिक प्रतितिधि कवि, डा० ऊषा यादव, श्री राजकिशोर सिंह, 
(ृ० शेद ३०६१६। 
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अंकित किया है।* 

(८) नयी कविता--रचना-अ्रक्रिया--डा० ओमप्रकाश अवस्थी ने अपनी इस 
कृति में रचना-प्रक्रिया में जिस्व की भूमिका प्रतीक की कविता के समग्र भाव को अभधि- 
व्यक्त करने में शिल्प की दृष्टि से उसका वैशिष्ट्य उपमानों के प्रयोग में कवि के कौशल 
को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है । छन्द के विषय में भी विचार करते हुए कविता 
की संरचना को विश्लेषित करने का प्रयत्न बडी गम्शौरता से किया गया है।* 

(१०) नया हिन्दी काथ्य--डा० शिवकुमार मिश्र ने मायुर जी को कविता में 
अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप को उद्घाटित किया है। उन्होंने जहाँ छायादाद और प्रगतिवाद के 
धीच इस कबि की भूमिका को स्पष्ट किया है, वहीं उनके हल्द्, मानवतावादी चेतन! और 
प्रयोगशील प्रवृत्ति का उद्घाटन भी किया है | शिल्प की दृष्टि से उतके प्रयोग-वैशिष्ट्य 
और प्रतीक को तथा छल्द की दृष्टि से उनके काब्य की सामर्थ्य को स्पष्ट किया है। नयी 
पीढ़ी के कवियों में माथुर जी से जो आशावाद जाग्रत हुआ है, उसका स्पष्ट चित्र इनकी 
क्ृतियों में मिलता है ।* 

(११) आधुनिक क्िता की प्रयुत्तियाँ एवं वर्णन कौशल--डा० प्रेम प्रकाश 
शौतस--आपने माथुर जो को रंग, रस, रोमान, चित्रमयता, जाकाक्षा, उदासी, सामा- 
जिक चेतना, इतिहास-बोध एवं रोमानी प्रवृत्ति आदि के समन्वथवादी कवि के रूप 
में प्रस्तुत किया है ।* 

(१२) प्रयोगवादी काव्य घारा तथोक्त मथी कबिता--डा० रमाशंकर तिवारी 
ते माथुर जी की ध्यंजक पदावली को, उतके सजोव स्वरूप को, उनकी वर्णनात्मक 
प्रवृत्ति को, और तारसप्तक में उनको भूमिका को स्पष्ट किया है | उनके छन्द में 
संगीतात्मकता के रूप को भी स्पष्ट किया है !४ 

निष्कर्षतः इन समस्त पुस्तकों के अध्ययनोपरान्त यह छिद्ध होता है कि श्रो भज्ञे य 
द्वारा प्रवर्तित “प्रयोगवादी काव्यधारा”” के सात नव अम्वेषकों में जो लर्वाधिक सशक्त 
श्र उभरा हुआ कवि प्रकट हुआ, वह था--गरिरिजा कुमार माश्ुर | माथुर जी की 
अतिभा और मोलिकता परस्पर के निर्वाह या विकास में इतनी नहीं जितनी कि 
नवीनता और प्रयोगशीलता में रही है । काब्यगत मान्यताओं, काव्य-रचनाओं और 
काथ्यकला सभी में कवि अपने वेशिष्ट्य को परिचय देता है । कबि ने अनेकानेक प्रयोगों 


4. नयी कविता का स्वरूप विकास, प्रो० श्यामसुन्दर घोष, पृ० ५७-५४ | 

२. नयी कविता रचना भ्रक्रिया, डा० ओमप्रकाश अवस्थी, संकलित-तारसप्तक, सें० 
अज्ञेय, पृ० १२०-२६।॥ 

३. नया हिन्दी काव्य, डा० शिवकुमार मिश्र, पृ० रेह८। 

४. आधुनिक कविता की श्रवृत्तियाँ एवं वर्णन कौशल, डा» प्रेम प्रकाश गोततम, 
बू० ६७ । 

+. तार सप्तक, सं० अच्चे ये, पृ० ४२३ 


विषय-प्रवेश ५ 


हारा तयी कविता की भाषा का रुंस्कार किया । नवीन शब्दावली का निर्माण किया, 
पुराने शब्दों को नयी भंग्रिमा दी, नये वैज्ञानिक प्रतीकों की योजना को कुल मिलाकर 
माशुर जी का काव्य उन्हें नयो पीढ़ो के समर्थ कवियों को पंक्ति में बिठा देने को पर्यातत 
है। बस्तु और शिल्प के प्रति इतनी संतुलित दृष्टि नये कवियों में कम लोगों ने हो 
प्रदर्शित की है । 

उपर्युक्त प्रमुख पुस्तकों के अतिरिक्त पत्र-पत्रिकाओं में भी उनसे संबंधित सामग्री 
शपलब्ध होती है, जिनमें प्रमुब निम्नलिखित हैं :-- 

(१) कल्पना, सा्च १६५६, मार्च १७६० 

(२) नयी कविता (अंक-६) 

(३) आलोचना (अंक-१२, १४) 

(9) अवन्तिका, जनवरी-१६५७ (* 

सामास्य रूप से किसी साहित्यिक कृति का एक ही पक्ष प्रमुख नहीं होता, अपितु 
उस कृति में अनेक पक्ष होते हैं, जिनमें अनेक संभावनाएं अन्तनिहित होतो हैं। प्रयोग- 
बादी कवि और उनकी क्ृतियों में साहित्यिकता, शाब्दिक संरचना में तही होती, अपितु 
उस विशिष्ट संरचना की विशिष्टता से उत्पन्न अर्थ और भ्रक्ति में निहित होती है, जिसे 
कबि एक विशिष्ट शैली के रूप में अभिव्यक्त करता है । इस साहित्यिक कृति में घटक 
एक दूसरे पर आश्रित होते हुए आपसी सम्बस्धों में एक संएलष्ट योजना का परिचय 
देते हैं. तथा उस योजना की समग्रता का संयोजन विशिष्ट संरचना के रूप में मुखरित 
होता है। इस संयोजता से कवि को बुताथट ओर बनाबेट का जहाँ अध्ययत होता है, 
वहाँ कवि के व्यक्तित्व के अन्य पक्ष भी इस संरचना से मुखरित होते हैं। इसका एक 
मनोवैज्ञानिक यथार्थ होता है, आन्तरिक अनुभव की उपलब्धि होती है, तथा उस उप- 
शब्धि का वस्तुपरक ताल्विक अध्ययन कृति के शेली वैज्ञानिक अध्ययन में निहित होता 
है। 

इस संदर्भ में अनेक विद्वानों ने साहित्य के संरचतात्मक पक्ष को स्पष्ट करने के 
लिये अपने मतों का प्रतिपादन किया है। मुख्य पाँच पुस्तकों के नाम यहाँ उल्लेखनीय 
हैं: 


(१) संस्चनात्मक शैलो विज्ञात +>डा* रवीन्द्र ताथ श्रीवास्तव 
(१) रीति विज्ञान -+डा० विद्यानिवास मिश्र 
(३) शेली विज्ञान की रूपरेखा; -डा० कृष्ण कुमार शर्मा 
(४) साहित्य को संरचना --डा» सुरेश कुमार 

(५) शेलो विज्ञान --डा० भोलानाथ तिवारी 


इन समस्त पुस्तकों में विद्वानों ने रचना के संघटक उपायों की संगठिनिष्ठा पर, 


१. साक्षात्कार के समय स्वयं कवि माथुर जी द्वारा संकेतित पत्रिकाओं की सूची दी 
गई । 


दर विघय-प्रवेश 


संरजक चढठकों पर, अर्थवत्ता, प्रयोजन, काव्य के बुनावठ पक्ष, काव्यभ|षा और बिस्‍्ब, 
अतीक की भूमिका और काव्य के घटकों को स्वष्ट किया है। 


(ग) प्रस्तुत अध्ययन को योजना और उसका स्वरूप 

कविता को अभिव्यंजना में जहाँ भाव पक्ष का महत्व होता है, वही उसकी 
संरचता का भी उससे कम महत्व नहीं होता । रचना को प्रक्निया में कवि के ' मानस? 
और वर्तमान समाज को दृष्टि का मूर्त रूप से चित्रण होता है । दूसरे चित्रण में “काव्य 
का शिल्प”” महत्वपूर्ण स्थान रखता है । 

प्रयोगशील काब्य में “कल!पक्ष” के लिये कवि का आग्रह सांग्रह होता है। 
उसकी इस भ्रवृत्ति का रूप भाव से व्यंजित तो होता नहीं, क्मोंकि सभी काल में वर्त- 
मान परिस्थितियों के चित्र उभरते हैं, परन्तु प्रयोगशोल कवि भावों के साथ-साथ रूप 
के ग्रठनात्मक पक्ष पर भी बल देता है। इसलिए बनावट-बुनाबट की दृष्टि से अध्ययन 
के जितने पक्ष हो सकते थे, उत सबका समावेश प्रस्तुत कार्य की रूपरेदा में प्रस्तुत 
करने का प्रयत्न किया है। बनावट-बुनावट का सम्बन्ध केल्द्रीय भाव, तनाव, शब्द- 
सम्पदा, काव्य-भाषा की संरचना और उसमें साभिप्राय विचलन, साहश्य विधान, विम्ब, 
प्रतोक और काव्यभाषा के अन्य कलात्मक उपकरणों से होता है। कवि के कथन की 
बिशिष्टता इन्हीं तत्वों के संयोजन से उभरती है, उसको उभारने में कथि ने किस-किस 
प्रयोग को किस-किस ढाँचे में रखकर प्रस्तुत किया है, उन सबका, संरचनात्मक बनावट 
एवं बुनावट के तत्वों का विश्लेषण आवश्यक हो जाता है । 

सम्पूर्ण शोध प्रबन्ध छह अध्यायों में विभक्त किया गया है--प्रथम अध्याय के 
अम्तर्गत कवि माथुर के व्यक्तित्व और कृतित्व का विवेचन किया गया है। द्वितोय 
अध्याय में शैलों वैज्ञानिक सैद्धान्तिक रूप, काव्य की स॑रचनात्मक तथा बनावट और 
बुनावट की दृष्टि से सैद्धान्तिक पीठिका विश्लेषित की गई है। तृतोय अध्याय में केद्रीय 
भाव को चार वर्गों में विभक्त किया गया है-व्यक्ति धरातल, भ्रकृति चित्रण, लोक 
धरातल और वैज्ञानिक संदर्भ। चतुर्थ अध्याय में काव्य में व्यात तनाव और उसके 
स्माधात के लिये कवि ने क्या उपाय अ्रस्तुत किये हैं, विश्लेषित है। पंचम अ्रध्याय में 
अग्रस्तुत योजना के अन्तर्गत, बिम्ब, प्रतीक, साहश्य आदि वर्णित हैं । बष्ठ अध्याय में 
भाषा के अल्ठर्गत समस्त रूपों का वर्णन किया गया है, यथा - पद-विन्यास, वाक्य- 
विन्यास, शब्द-चयन, शब्द-संगीत आदि । इस प्रकार से इस अध्ययन से माथुर जी की 
क्रविताओं के कथ्य और शिल्पपक्ष की संरचना का विश्लेषण हो जाता है। 

प्रस्तुत प्रबस्ध पूर्वोल्खिखित अप्मावों की पूर्ति का ही विनज्न प्रयास है । 


(धघ) काव्य की पृष्ठभूसि 


साहित्य एवं समाज का अविभाज्य सम्बन्ध है ! कवि समाज का ही एक अभिन्न 
झंग्र है । वह अपने समय की राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, भाधिक, सामाजिक तथा साहित्यिक 


विषय -प्रवेश ड़ 


सभी प्रकार की परिस्थितियों में विचरण करता है, और उनसे प्रभावित होता है। उसके 
विचार और भाव विभिन्न परिस्थितियों के आघार पर ही नि्चित, परिवर्तित, संगठित 
और परिभाजित होते हैं। यही कारण है कि कबि का रचनाओं में समकालोन समाज 
की झलक मिलती है | यह संत्य है कि कवि किसी समाज की परिस्थितियों को देखकर, 
राजनेताओं की तरह घोषणाएं नहीं करठा, अपितु समाज-जीवन में चलने वाली परि* 
स्थितियों का यथार्थपरक चित्र अंकित करता है | आलोच्य कवि के साहित्य का पूर्ण 
अध्ययन करने से धूर्व उसको पूर्व पृष्ठभूमि पर एक बिहंगम हृष्टिपात करना आवश्यक 
। खा 


(१) अन्तर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि 

उस समय एक ओर भारतीय समाज में उभरता हुआ जन-संकट था, तो दूसरी 
ओर रूस में माक्संवादी दर्शन के आधार पर स्थापित साम्यवाद, जो वहाँ के विषम 
संकट ओर संघर्ष से गुजरे जन-जीवन को वल दे रहा या, जो सामन्‍्तवाद और पूंजीवाद 
की विभीषिकाओं को कुचलकर सर्वहारा का अधिनायकत्ब स्थापित कर रहा था। भार- 
तीय बुद्धिजीवी एक ओर अपने समाज में उत्पन्न अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, 
राजनीतिक विसंगतियों ओर संकटों को देछ रहा था, दूसरी ओर वह रूस के उस समाज 
को देख रहा था, जो इत विसंगतियों और संकटों से गुजरकर एक ऐसो व्यवस्थर स्थापित 
कर रहा था जिसमें सामान्य जत-जीवन को महत्ता प्राप्त हो रही थी । रूस में प्रतिष्ठित 
साम्यवाद और पश्चिम के अन्य देशों में फैलता हुआ उसका भार्क्सबादो दर्शन भारतीय 
बुद्धिभीवियों के लिए प्रेरणा-केन्द्र बल रहा था | इधर देश को परिस्थिति विषम हो रहो 
थी, और उस विषम परिस्मिति में युवकों का हृदय असत्तोष ओर विद्रोह से कसमसा 
रहा था | जगती हुई उग्र जन-चेतता, रूस में स्थापित समाजवाद तथा पश्चिम के अन्य 
देशों में प्रचारित कम्युनिज्म के सिद्धान्तों से उभरते हुए विश्वव्यापी प्रभाव के कारण 
भारत में १८३५ ई० के आसपास साम्यवादी या समाजवादी आल्दोलन डगने लगा 
था। साहित्य भी उससे प्रआवित हुआ और प्रगतिवादी साहित्य का आन्दोलन प्रारम्भ 
हुआ । 

कवि माथुर ने मात्र देश की समस्याबों , दुःख-दर्द एवं परिस्थितियों का चित्रांकन 
ही नहीं किय्रा है, अपितु कवि के लिए मानवतावादी दृष्टि प्रमुख होती है, वह व्यक्ति 
का इफाई के रूप में विचार करता है। कवि मातवता के लिए जीता है, उसकी तड़प में 
उस इकाई के लिए संवेदनात्मक बेदना होती है। इसो वेदना और परिस्थितियों का 
चित्रण कवि के काव्य में मुखरित होता है । द्वितीय मह्ायुद्ध-जन्य, विनाश, आशिक 
विपन्नता, संघर्ष की तीब्न प्रतिक्रियाएं जादि स्थितियों का चुभता कित्रण हमें इतकी 
कविताओं--“मशीन का पूर्जा' युग सांझ' 'दीवारें' आदि लम्बी कविताओं में मिलता 
है। इसी दृष्टि से “पहिए”” कविता की झुछ पंक्तियाँ का भह्ाँ विश्लेषण प्रस्तुत है-- 


ढ़ विषय-अवेश 


“अच्छी लिप्सा वह उपनिवेश हथियाने की 
चढ़ चले जीतने सिन्धु भयंकर स्टीमर 
बाहूद जौर भोलों के ले काले पहाड़ 
जल-घल के कोने-कोने में 
कैलाने संगोनों से अपना सामराज | 
र ५ है 
पर परिवर्तन का ठेज चक्र बढ़ता आगे 
है घार काटती नामपाश 
बस इसीलिये होगा विमाश-- 
मानव का मानव पर 
दुःख, दोहन, अन(क्ार 
इसलिए कि रुकता नहीं कभी गति का पहिया 
अविरल चलता विकास का क्रम 
बह पास लिये आता है मनुज समाज तया 
जब दुःख की सत्ता मर जायेगी 
पीले बासी फूलों सी |" 
्ः ् जद 
स्पष्ट है कि कवि माथुर के काव्य में प्राप्त अथगामी सामाजिक दृष्टि और परि- 
बर्तन का स्वर 4 मानवीय समाज में मनुष्य को प्रतिष्ठित करने के आग्रह की प्रवृत्ति यही 


अन्तर्राष्ट्रोय पृष्ठभूमि है । 


(२) राष्ट्रीय परृष्ठधूमि 

भारतेन्दु युग राष्ट्रीय जगगरण का युग या। अंग्रेजों के दुर्व्यवहार ने भारतीयों 
के सम्मुख उनकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर दो थी। अब बे अंग्रेजों को स्वार्थपूर्ण 
नीति से अनभिन्न नहीं थे । उनके हृदय में विद्रोह की अग्नि श्रज्वलित हो उठी थो और 
ये हिसात्मक कार्यों की ओर प्रवृत्त होने लगे ये। श्री उमेशचन्द्र बनर्जी के समापतित्व 
में उदारपंथी विचारधारा की प्रतितिश्वि संस्था--/“इंडियन नेशनल कांग्रेस'” का निर्माण 
हुआ । इस संस्था का उद्देश्य शास्तिपूर्ण साधतों द्वारा भारतीयों की दशा में सुधार करना 
थां। संध्या के सभी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम करने पर भी स्थिति उलझन- 
वैचित्यपूर्भ ही रही । ऐसे समय में बालगंबाघर तिलक ने कांग्रेस में प्रवेश किया । “स्व- 
राज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है” के नारे ने आय में छी का कार्य किया । जनता 
में जाभुत्ि की धावना भ्रबलतर होते लगी | संयोगदश समस्त विश्व में भो कुछ ऐसी 
चढताएँ घटी जिनसे भारतोयों में राष्ट्रीय-चेतना का उल्मेष हुआ ) 





१. प्रूप के घान, माथुर, पृ० २१। 


विषय-प्रवेश रे 


द्विवेदी युग में यही स्थिति अधिक गम्भोर हो उठो। लार्ड कर्जन ने अपनी 
निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता की नीति के कारण बंग्राल के टुकड़े कर दिये ! सारे 
भारत में विद्रोह की अब्ति प्रज्वलित हो उठो । परिणामस्वरूप कांग्रेस ने अपनी राष्ट्रीय 
नोति को बदला । उदार नोति का बहिष्कार कर दिया गया; कांग्रेसी कार्यकताओं में 
मतभेद हुआ तथा कांग्रेस के दो विभाग हो गये--एक गरम दल जो हिंसा की नौति का 
समर्थक था दूसरा नरम दल जो अहिंसा का पुजारी था । स्वतंत्रता के युद्ध के लिये 
तत्पर इस प्रथम कांग्रेस समिति के परस्पर मतभेद का लाभ अग्रेजों ने उठाया। उन्होंने 
कूटनीति का आश्रय लेकर “मार्लें-मिन्दो-सुछ्ार” द्वारा उदारपंधियों को प्रसन्न करने 
का प्रयत्न किया । तिलक कैद कर लिये गये । विपिनचन्द्र पाल को छह मास की सजा 
हुईं । संक्षेप में भारत का वातावरण अत्यस्त क्षुग्ध हो उठा । 

छाम्राबाद भारतीय जोवन के लिये विषम संघर्ष का समय था। देश ऐसे 
साम़ाज्यवादियों के चंगुल में फंसा हुआ थश जिनको शासन-पद्धति प्राच्ोत काल के 
विदेशियों से मुख्यतः भिश्न थी । अंग्रेजों से पहले जितने भी विदेशों आक्रमणकारी यहाँ 
आये वे या तो लूटमार करके बापिस चले गये, या देश में देश के ही होकर रह गये । 
नि:सम्देह ये अपने वर्ग या धर्म पर आस्था रखते वालों को अधिक दुविध्ाएं देते थे, और 
दूसरे धर्म के लोगो को वैसी स्रमातता का अधिकार नहीं मिल पाता था, फिर भो वे 
इस देश में रहते हुए किसी दूसरे छत को बात नहीं सोचते थे । इसके बिपरीत अंग्रेज 
शासक यहाँ रहते हुए भी यहाँ के निवासी नहीं बने । उनका उद्देश्य धा--इस देश 
का शोषण कर अपने देश की श्री वृद्धि करमा ! इसलिये उनके प्रति आक्रोश होता 
स्वाभाविक ही या । यह आक्रोश धीरे-धीरे बढ़ता हुआ स्वाघोतता-संग्राम के रूप में फूट 
पड़ा, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी का संघर्ष अहिंसा और सत्य पर आधारित 
असहयोग के एक नये रूप में हमारे सामते आया। 

छायाबादोत्तर काल में राष्ट्रीय वातावरण नवीन परिस्थितियों के कारण एक 
नये प्रकार के भाव से जान्दोलित हो रहा था। गांधी जो के नेतृत्व में जो स्वाधीनता 
आन्दोलन चल रहा था, उससे युवा हृदय की विद्रोही भावता को अभिव्यक्ति नहीं मिल 
पा रहो थी । सल्‌ १६३४ में कांग्रेस सोशलिस्ट' पार्टी का जन्‍म हुआ । इससे विदित 
हुआ कि स्वय कांग्रेस में गांधी जो के अहिंसावादी सिद्धान्तों से असन्तुष्ट लोग उभर रहे 
थे । ये उग्र विचारों के थे, और उग्र आचरण में विश्वास करते थे । महत््मा यांधी ने 
हिंसा के भय से बार-बार जनता के आन्दोलन को रोक दिया था । उमड़ता हुआ जन- 
जीवन इसे सहज भाव से स्वोकार नहीं कर पाता था, अतः उप्र प्रतिक्रिया का होना 
स्वाभाविक था । 

इस राष्ट्रीय पृष्ठभूमि को कुछ विशेषताएँ कवि के काव्य में विद्यमान हैं। कवि 
की दृष्टि किन्‍्हीं स्थृूल बिन्दुओं तक ही नहीं होती है, अपितु वह थुग-दष्टा तथा भविष्य 
की कल्पना को अपने अनुभव एवं ज्ञान की ॥हराई से पकड़ने का भ्रयत्न करता है। 
कवि साथुर में हसी सूक्ष्म चिन्तन से राष्ट्रीय जोवन को भी पहचानने, परखने की अनूठी 
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क्षमता है। उन्होंने राष्ट्रीय चेतता की हर संघर्ई भरी अवस्था को समझने का प्रयत्न 
किया है । स्वणिम भविष्य को साक्षात्कृत करने के लिए अथक परिश्रम, भटटूट आत्म- 
विश्वास, और अचंचल त्याग, सन्नद्धता के भाव आवश्यक हैं। आस्या और विश्वास से 
युक्त उदकी “आग और फूल” कविता की कुछ पंक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत हैं-- 

“बहु भूमि किस्तु ल मिट सकी 

आगत फसल को राह में 

बहू फूल मुरझ्ञाया नहीं 

ऋतु रंग लाने के अमर विश्वास में 

बह आग की पीलो शिद्या 

उठती रहो जलतो रही 

आलोक कततम से बचा 

बहू अग्ति बोजों को स्तत्‌ बोती रही 

फिर से नया सूरज उगाने के लिए ।" 

इस कविता से स्पष्ट है कि वैथक्तिक निराशा, कुंठा, अवसाद आदि के आक्रोश 

के बीच 'कल उगने” “तया सूरज निकलते” आदि को चर्चा यदा-कदा सुनाई पड़ी । 


(३) साम्राज्ञिक पृष्ठभूमि 


मनुष्य द्वारा समाज का निर्माण होता है। भारतेन्दु तथा द्विगेदी युग की राज- 
नीतिक विक्षुन्धता ने समाज में परिवर्तन किया तथा उसे चेतनता प्रदान की । अंग्रेजी 
शिक्षा-प्रणालो का प्रचार हुआ । भारतौयों को विचारघारा में लबीनता आयी। 
आविष्कार-परिष्कार के युग में वर्ग-संवर्ष, जमींदारी-प्रथा, स्त्री-दुर्दंशा, दास-बुत्ति सभो 
के विरुद्ध कठोर प्रतिक्रिया पाई जाने लगी । मानवतावादी दृष्टिकोण ने मुख्यता प्राप्त 
की । डा० जण्डेलवाल के झन्दों में--'पारचात्य साहित्य के प्रभावस्वरूप स्वच्छन्दता- 
जांद की भावना हृदयों में जन्म लेने लगी। पाश्चात्य तवोन बुद्धिवाद, विचार और 
कार्य की वैज्ञातिक प्रक्रिया तथा नवोन शिक्षा और साहित्यादुशीलत ते लोगों को उदार- 
हृदय व घुले मस्तिष्क से वस्तु-स्थिति पर अनासक्त ढेंग से विचार करने, डद पर अपनी 
स्व॒तंत्र धारणा स्थित करने तथा नवोन परिस्थितियों के आग्रह से समन्वय की व्यापक 
भावना के साथ प्रत्येक वस्तु के प्रति एक सजग, तटल्थ, विवेकपूर्ण दृष्टि को ग्रहण करने 
का अवसर तथा उत्तेजना प्रदान की [”* 

स्वतंत्रता श्राप्त हो जाने के बाद देश के अबुद्ध वर्ग का ध्यात समाज में पीड़ित 
वर्ग को ओर गया और स्वयं पीड़ित दर्गों में तवीन चेतना उत्पन्न हुई | युग की सबसे 


१. ए्वूप के धान, साथुर, पृ० ४२। 
२, आधुनिक हिन्दो कविता में प्रेम ओर सौन्दर्य, डा० रामेश्वर दयाल खण्डेलवाल, 
प्रथम सं ०, पृ २३७ । 


विधयन्अवेश ११ 


बड़ी आवश्यकता यह थी कि व्यक्ति दीन-दुखियों की सेवा करे, उनके ,कल्याण के लिए, 
उन्हें सुखी बनाने के लिए अपना जीवन समपित कर दे। यह भाव भो ब्यक्त किया गया 
कि ईश्वर दीन-दुखियों की सेवा करता है; वह दोन-दुल्षियों के हृदय में निवास करता 
है। इसलिए जो ईश्वर-भक्ति करना चाहता है, उसका प्रधान कर्तव्य यह है कि बह्‌ 
दलित और शोधित वर्ग के उद्धार के लिए साधना करे | स्त्रियों को दृष्टि से हिन्दू कोड 
एक महस्वपूर्ण कदम था । कोड़ से हिन्दू स्त्री-पुरुषों के अधिकारों में समातता ला दी 
गईं । तलाक को कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाने से स्थियों में स्वतंत्र व्यक्तित्व का जन्म 
होने लगा । द्विविवाह और बहुविवाह पर तियंत्रण लग जाने ले स्त्री अब अधिक सुरक्षित 
अनुभव करने लगी । बढ़ती हुई जनसंख्या, आधिक कठिनाई ओर स्ट्रियों के स्वास्थ्य 
को दृष्टि में रखते हुए गर्भपात भी वैध घोषित हो गया । इसी प्रकार, अस्पृश्यता को 
लेकर प्तमाज में जो अन्‍्याथ और पीड़न प्रचलित था, उसे १६ ५ के अस्पृएयता ( अप- 
राध ) अधिनियम द्वारा रोक दिया गया । अब अस्पृश्यता दण्डनीय अपराध है । अनु- 
सूचित जातियों के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रात करने को सुविधाएँ और छात्रृत्तियाँ 
प्रदान को जाती है। जमींदारो उन्मूलन ओर देशो रियासतों का अल्तित्व मिट जाने के 
बांद गाँवों के सामाजिक-प्रांस्कृतिक जीवन में आई रिक्तता की पूर्ति का उत्तरदायित्व 
समाज ने अपने ऊपर ले लिया है! 
प्रयोगवादी कवि ने जिस नये सत्य के शोध ओर प्रेषण के नये माध्यम की खोज 

की घोषणा की थी, वह सत्य इसी मध्यवर्गोय समाज के व्यक्ति का सत्य था। मध्यवर्ग 
के व्यक्ति की आकांक्षाएँ विरादू थों, सपने रंगीन थे, संवेदनाएँ कोमल थीं। बह अपने 
को समाज से कटा हुआ, द्वारा हुआ, $ुण्ठित समझने लगा था । इस पृष्ठभूमि में कवि 
माथुर ने परम्परागत मावताओं का मात्र भावुकता को दृष्टि से नहीं अपितु बत॑मान 
परिवेश की मान्यताओं तथा उन घटनाओं की यधार्थपरक भूमिका विश्लेषित करने में 
क्ौशल्य का परिचय दिया है ! सामाजिक कुरीतियों, बुराइबों और अनीतियों के उन्मू- 
जन को दृष्टि में रखकर अनेक सुधारवादी आन्दोलनों को पिछली एक शताब्दी ने 
श्लारत में देखा था, तथावि स्वतंत्र भारत को सामाजिक स्थिति संतोषजनक न थीं। 
समाज के भध्यवर्ग की स्थिति दयतोय थो । बढ़ते हुए पूंजीवाद ददांब से यह वर्ग 
आधिक दृष्टि से पिसठा जा रहा था, जिसका सफल चित्रण “मशोत का पुर्जा” इस 
कविता में होता है - 

“'कुहटरा भरा भोर जाड़ों का, 

शोत हवा में ठंडे सात बजे हैं, 

िद्वर्न से सूरज को भरमो जमी हुई है, 

सारा नगर लिहाफों में सिकुड़ा सोता है, 

पर वह मजबूरी से कंफ्ता उठ आया है, 

दोनों बाँछें कसे छाती पर, 

उम्तकी फाइल सो भरी आांदों के नीचे, 
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रातों जमो हुई कालस है ।” 

ट ५ ट्रक 

रकू किया उसका वह स्वेटर 

तीन स्दियाँ देख चुका है ।" 

..; ऊंट हु 

ककि की संजग सामाजिक-चेतता जिसको हलल्‍्को रेखाएं उसके मस्तिष्क में 

“मंजीर'” काल से ही थीं, आगे “नाश ओर निर्माण” आदि काव्यों में शक्ति और 
हढ़ता, आशा और उल्लास के साथ मुखरित होती हैं । इस दृष्टि से प्रसिद्ध कविताएँ 
हँ---दीवारें, उजियाला, नया बसन्‍्त आदि । 


(४) आर्थिक पृष्ठभूमि 

द्वितीय महायुद्ध ( १६३६०१८४५ ) को समाप्ति के लगभग एक वर्ष बाद १५ 
अगस्त, १८४७ को जब भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ तो उध्षके आधुनिक दोर का एक दोर 
समाप्त हो गया । ईसा को उन्नीसवों शताब्दी में पूर्व और पश्चिम का जो संघर्ष प्रारम्भ 
हुआ, और जिसके फलस्वरूप राजा राममोहत राय, स्वामी दयानन्द सरत्वतो, रामकृष्ण 
परमहँस, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानन्द, लोकमान्य तिलक, महात्मा बाँधो, रमन 
महधि आदि विभूतियों का जन्म हुआ । फिर इण्डियत नेशनल कांग्रेस (१८८५), बंगन 
भंग आन्दोलन ( १६०३-०४ ), होमरूल आन्दोलन ( १९१७ ), आतंकवादी आन्दोलन, 
असहयोग (१९२१), तथा उसके साथ हुए अन्य अनेक आंदोलन--दांडी कूच (१६३०), 
विभिन्‍न किसान-मजदूर आन्दोलन । और अन्त में “भारत छोड़ो” (विवट इण्डिया 
१८४५) आन्दोलन ओर गांधी जो के “करों या मरो” आदि के एक लम्बे संघर्ष और 
बलिदान के बाद, द्वितीय महायरुद्ध के फलस्वरूप उत्पन्न विषम घरेलू आधथिक परि- 
स्थितियों के कारण जब १६४७ में इंग्लेंड की मजदूर सरकार के नेता लार्ड एट्ली 
भारत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शिकंजे से मुक्त करने के लिये बाध्य हुए तो देश में 
चारों ओर उल्लास को लहर दौड़ गई। 

अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण किया, किन्तु भारतीय उद्योग-धन्धों में विकास 
भो हुआ । अंग्रेज भारतीय पूँजोपतियों को अपनी ओर मिलाकर अपना काम निकालना 
चाहते थे। उनका यह विचार सनु १८१८ की “मास्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट” से स्पष्ट 
हैं । इसी बिचार से उन्होंने भारतोय उद्योगों का संरक्षण किया, जिसके कारण सत्र 
१६०० से १८२४ तक हमें भारत के औद्योगिक क्षेत्र में उन्नति दिखाई देती है। प्रथम 
महायुद्ध के पश्चात्‌ अंग्रेजों ढारा “ओद्योगिक कमोशन'” की रिपोर्ट स्वीकार त करने से 
वास्‍्तविक स्थिति स्पष्ट हुई । विदेशी आयास पर चुंगो कम कर दी गयो, तथा भारतीय 
अस्तुओं पर कर बढ़ा दिये गये / आधिक संकट विकराल रूप घारण कर खड्ढा था । देश 


६. नाश ओर निर्माण, भाधुर, यु० ६२। 


विषय-प्रदेश परे 


अत्यधिक निर्धेत था, आधिक स्थिति जर्जर थी, यातायात के साधनों की कमी थी। 
शासन-तन्त्र और सेना की बुरी हालत थो | देशो स्थिासतों का प्रश्न भी सामने था । 
द्वितीय महायुद्ध के फलस्वरूप खाद्यान्न-संकट विकराल रूप घारण किये हुए था। खाने 
पीने फी घोजों के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे । देश के उपजाऊ भाग का एक 
बहुत बड़ा अंश पाकिस्तान में चला गया था । राष्ट्रीय सरकार ने अत्यन्त गंभी रतापूर्वक 
इन समस्याओं पर बिचार किया, और सस्तोषजनक रूप में उतका समाधान कर देश 
को एक प्यंकर अराजकतापूर्ण परिस्थिति से बचा लिया। 

कवि मायुर की मान्यता है कि आज के समाज पर आशिक प्रभाव न मात्र उसके 
जीवनयापन की भौतिक वस्तुओं पर ही पड़ता है, अपितु आथिक विषमता व्यक्ति-ध्यक्ति 
में अनेकों तनाबों को जन्म देती है । तनावों की विभीषिका में सामान्य भनुष्य की क्या 
अबस्पा होती है, इससे कवि अपरिचित नहीं है। ये आधिक विषमता और आधिक 
तनाव मनुष्य को किस दिशा की ओर ले जाते हैं, स्वयं कवि के शब्दों में ही आधिक 
पृष्ठभूमि का मयार्थपरक विश्लेषण इस प्रकार मिलता है-- 

“डेढ़ सो वर्षों के निरंकुश विदेशी शोषण के फलस्वरूप स्वतंत्र भारत की 
आधिक स्थिति बुरी तरह गिरी । महायुद्ध-जन्य उपभोग वस्तुओं को कमी और तज्जन्य 
मंहगाई अभी उतर नहीं थाई थी। पूंजीवादी साँचे में समाज ढलता जा! रहा था, 
जिसके कारण अमोरों और गरीबों में आधिक स्थिति बुरी तरह गिरो | जमौरों और 
गरीबों में लाधिक असमानता की खाईं चोड़ी होती गई । इसका सफल लंकन “आग 
और फूल” कविता के निम्नलिखित अंश से होता है-- 

“यह व्यक्ति और समाज का 

उत्तप्त मन्‍्धन काल है 

संक्राल्ति की घड़ियाँ बनी हैं श्रृद्धला 
बन्दी हुई है देह 

मन को मबाँध्ने बढ़ते पतन के हाथ हैं 
है फेन बियर का फेलता ही जा रहा 
अब डूबता अन्तिम ग्रहण की छाँह में 
आलोकहृत नक्षत्र मिट्टी से बना 
जिसका कि पृथ्वी नाम है।”' 


(५) साहिस्थिक पृष्ठभूमि 
सबसे पहले छायावाद युग की साहित्यिक विरासत पर विचार करना उचित 


होगा। इस युग से पूर्व भारतेन्दु हरिश्वन्द्र ने रीतिकालीन काव्यधारा का विरोध किये 
बिना साहित्य में सामाजिक जीवन के विविध रूपों ओर समस्याओं को चित्रित फरने 





१. घ्वूप के घात, माथुर, धृ० ४१ ६ 


4४ विषय-प्रवेश 


का प्रयास किया था ! इसका प्रभाव यह हुआ कि साहित्य का पाट बिस्तृत होने लगा। 
भारतेन्दु के काव्य में एक नई अदा भी दिखाई देती है, जो उसे अपने युग-ब्रोध की 
स्वीकृति से प्राप्त हुई । 

डिवेदीयुगीन काव्य व्यापक नैतिकता से आक्राल्त था। महावोर प्रश्वाद दिवेदी 
ने काव्य की सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए साहित्य में “सरलता, 
असलियत ओर जोश” पर बल दिया । इश्न युग में रीतिकालीत संवेदना का तीब् विशेध 
तथा ठोस यथार्थ के चित्रण का प्रवल आग्रह दिखाई देता है । घड़ी बोली की प्रतिष्ठा 
हुई। 

छायावाद के आगमन से कुछ पूर्व हो पश्चिम में रोमांटिक काव्यधारा जोर 
पकड़ चुकी थो, जिसका कु भ्रभाव (ूर्व के स्वच्छन्दतावादी आन्दोलन पर भी देखा जा 
सकता है, यद्यपि मूलतः यह धारा पश्चिम की धारा से भिन्न थी। रोमांटिक काब्य- 
घारा में प्राचीन शास्त्रीय साहित्यिक परम्पराओं के प्रति विद्रोह था, किन्तु यहां यह 
हिवेदी युग के स्थूल आदर्शों तथा इतिवृत्तात्मकता के प्रति प्रतिक्रिया थो । डा० सगेन्द्र 
इसी प्रसंग में लिखते हैं-- 

“छायावाद में प्रारम्भ से हो जीवन की सामान्य और निकट वास्तविकता के 
प्रति एक उपेक्षा, एक विश्यु्ता का भाव मिलता है। नवीन चेतना से उद्दीत् कवि के 
स्वप्न अपनी अभिव्यक्ति के लिये चंचल हो रहे थे, परन्तु वास्तविक जीवन में उसके 
लिये कोई संभावना नहीं थी | स्वभावतः उसकी बृत्ति तिकट यथार्थ और स्थूल से विमुख 
होकर सुदद्‌र रहस्यमय और सूक्ष्म के श्रति आक्ृष्ट हो रही थो ।* 

सन्र्‌ १८२० से १८२६ तक का कबिता-काल हिन्दी साहित्य के इतिहास में 
“छायावाद” के नाम से अभिहित होता है । छायावाद आधुनिक हिन्दी कविता की 
एक बड़ी समृद्ध, सरस, भाव-प्रवण एवं कल्पदा प्रधान घारा है। संक्षेप में छायायुग की 
निम्द विशेषताएँ हैं-- 

(१) पद्म के साथ-साथ गद्य का विकास हुआ | 

(२) भाषा के क्षेत्र के भहान क्रान्ति हुई । श्डी बोली, साहित्य क्षेत्र में घीरे- 
प्वीरे राष्ट्रभाषा से रूप में मान्य हुई । 

(३) मानवताबाद अथवा व्यक्तिवाद की प्रवृत्तियों ने काव्य में स्वच्छत्दतावाद 
का प्रचलन किया । रूढ़ियों से मुक्त व्यक्तिगत जीवन की अनुभूति तथा स्वच्छन्द कल्पना 
पर बल दिया गया । 

(9) व्यक्तिगत होकर कबि ने अन्तर्जगत का विश्लेषण किया । उसके हृदय का 
दर्द, विषाद तथा बेदना अभिव्यक्ति के लिये छटपटा उठी। अतः इस युग की कविताओं 
में बेदता कौ अधिक अभिव्यक्ति हुई 

(५) श्ुज्ञार के सुष्ठ एवं स्वस्थ रूप के दर्शन इस युग में होते हैं। बाबू 


१. साहित्य और विचार, डा» नगेन्द्र, प्रथम संस्करण, १० १३ । 


विषय-प्रवेश ब्श्‌ 


गुलाबराय कुछ आलोचकों द्वारा लथाये गये मांसल श्वुज्भार के आरोप का निराकरण 
इस प्रकार करते हैं-- 

“छायावाद ने प्रेम और श्यृद्धार का बहिष्कार नहों किया है, वरदू उसका 
परिमार्जन किया है । वे लोग उसके मानसिक पक्ष को अधिक उभार लाये हैं। उसके 
सौन्दर्य-वर्णन में स्थूल नहीं वरनू एक वायबी दिव्यता है, ओर प्रेम, आक़मण के रूप में 
ने रहकर आत्म-निवेदन का रूप धारण कर लेता है ।””* 


(क) व्यक्तिवादी गीतिकबिता 

“्यक्तिबादी गीतिकक्ता' घारा के कवियों तथा छायावादी कवियों में दृष्टि 
और बिंषय की बड़ी समानता है। इन कवियों की दृष्टि रोमानी है, वस्तुजगत के प्रति 
इनकी भी प्रतिक्रिया अत्यन्त भावात्मक है। इनका भो विषय मूलतः सोन्दर्य और प्रेम 
तथा तज्जन्य उल्लास और विषाद की अनुभूति है। इसकी भी अभिव्यक्ति की प्रमुख 
माध्यम गीत हो है । इनकी देदना छायावाद की घिसतो हुई वेदना की तरह सामान्य 
नहीं बरवू निजी प्रतीत होती है। इस धारा की कविताओं का विश्लेषण करें तो ज्ञात 
होगा कि लौकिक प्रेम इनको केन्द्रीय वृत्ति हैं। इस घारा के प्रसिद्ध कवि नरेन्‍्द्रशर्मो, 
बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, भगवतोचरण वर्मा बादि हैं! 


(छल) प्रगतियाद 

प्रगतिबादी काव्य की संज्ञा उस काव्य को दी गयी जो छायावाद के समाति- 
काल में १८३६ ई० के आस-पास से सामाजिक चेतता को लेकर निर्मित होना आरम्भ 
हुआ। प्रमतिशीलता के सिद्धाल्त को मातकर तथा नवीन सामाजिक यथार्षबादी 
नवोस्मेषशालिनी दृष्टि वालों कविता प्रगतिशील कविता कहलाई, जिसकी प्रमुख 
विशेषताएं निम्तलिखित थीं-- 

(१) इसने जनसमूह में सामाजिक तथा राजनीतिक चेतना से उद्भूत भावनाएं 
भरी । 

(२) बौद्धिक दृष्टिकोण एवं नास्तिकता का पोषण । 

(३) पूँजीपति के प्रति तीब्र घृणा एवं क्रूर आक्रोश । 

(४) शोषित वर्ग के प्रति महरी सहानुभूति । 

(५) नारी के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण । 


(ण) प्रयोगवाद 
प्रगतिवाद के साथ ही पोषित होकर तथा कुछ अपनी स्वतंत्र विशेषताओं के 
साथ अंकुरित व पल्‍लबित होकर “प्रयोगवाद” का विकास हुआ, जिसमें घामिक कटूर- 





१. काव्य के रूप, बाबू गुलादराय, प्रथम संस्करण, पृ० १३६३ 


प्‌ विषय-प्रवेश 


ताओं, रूढ़ियों, प्राचीन साहित्यिक मान्यताओं एवं परम्पराओं का विरोध था । प्रयोग- 
बाद की प्रमुख विशेषत्ताएँ हैं-- 

(१) नवीन उपमानों, प्रतीकों एवं बिम्बों के माध्यम से सामाजिक जीवन के 
स्वर और रूप को अभिव्यक्ति प्रदान करना । 

(२) प्रगतिवाद ने जिस जहूं का समाजीकरण कर दिया था, उस अहूं को 
प्रयोगवाद ले मुक्ति श्रदान की । 

(३) बेदना को जोबन प्रदायिनी शक्ति के रूप में स्वीकार किया । 

(४) विषय के अतिरिक्त शिल्प के क्षेत्र में नवीनता का समावेश, तथा भाषा 
को शक्ति में वृद्धि की है। 


(घ) तयी कविता 


इस क्षब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है--सामान्य अर्य में तथा छूद़ अर्थ में 
सामान्य अर्य में ठयी कविता, कविता को वह प्रकृति है, जो सत्र्‌ १३३७ के आस-पास 
निराला आदि स्वच्छन्दतावादी कवियों ते आरम्भ की थी । रूढ़ अर्थ में नयो कविता की 
सीमा में एक विशिष्ट प्रकार की रचनाएँ आती हैं! “तयो कविता” हिन्दी काव्पक्षेत् 
का एक आस्दोलन विशेष है । तयी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ मिम्नलिखित हैं--« 

(१) समसामयिकता अथवा युगवोध । 

(२) तवीत वास्तविकता की अभिव्यक्ति । 

(३) यथार्थवादी दृष्टि । 

(४) नवीन सौन्दर्य बोध । 

(५) नयी कबिता मोर रूमान । 

कबि माथुर के काव्य पर राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, सामाजिक, आधिक, साहि- 
त्यिक इने समस्त पृष्ठभमियों को स्पष्ट छाप है । 


प्रथम अध्याय 
गिरिजा कुमार माथुर--्यक्तित्व-कृतित्व और युगीन-संदर्म 


(क) गिरिजा कुमार मायुर--जीवन वृत्त और व्यक्तित्व 


आधुनिक बोघ और नूतत काव्य संवेदनाओं के सफल कलाकार के रूप में ग्रिरजा 
कुमार माथुर “तार सप्तक” के कवियों में सबसे अलग दिखाई पते हैं। माथुर जी 
भारतवर्ष के उन जुझारू व्यक्तियों में से एक सशक्त हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने जीबन को 
बहुत निकटता से देखकर यथार्थपरक दृष्टि से विखरे हुए सूत्रों को एकन्नित किया है । 
उतकी पेमी हृष्टि से समस्याएँ तथा परिवेश ओझल नहीं हो पाते हैं। वे जिस दृष्टि की 
ओर चिन्तन धरातल को भोड़ते हैं, उसी की गहराई में उतर कर तत्वों को खोजने के 
क्ुशल पारणी हैं। ऐसे फुशल पारखों कवि का जन्म भाद्रपद कृष्ण द्वादसी सूतू १८६१७ 
में अशोक नगर (मध्य प्रदेश) के एक सब्यवर्गीय परिवार में हुआ । उतके इसी ब्यक्तित्व 
की अनोखी पहचान के कारण केलांश वाजपेयी ने कहा है, और उनके ये वाक्य, कवि 
के बचपन के वातावरण को ययार्थ रूप देने में सक्षम हैं :-- 
“'हूटे खपरैल, स्रीले गलियारे, घुप्प अंधेरा, एकदम सूनसान-- 
परिवेश और उदासी यह था उसके बचपन का वातावरण" 
इस वातावरण का प्रभाव कवि के काव्य कर पड़ा ! उनको भभतासयी माँ जन्म 
के बाद से ही गम्भोर रूप से बीमार हो गईं | इस घटना ने कवि के भन पर यह प्रभाव 
छोड़ा कि दुःख जीवन का आवश्यक अंग है । कवि माथुर के घर में शिक्षा का सुसंस्कृत 
वातावरण था ; काव्य और संगीत के प्रति प्रेम माथुर जी को पेतृक संस्कार के रूप में 
प्राप्त हुआ । उन्होंते सन्‌ १६३८ में लखनऊ से अंग्रेजी में एम० ए० किया, तदुपरान्त 
एल-एल० बी० और फिर दिल्ली में शकुन्त माथुर से विवाह । शक्रुन्त माथुर एक 
बिदुषदी महिला हैं तथा स्वतंत्र विचारों बाली कवयित्री भी । 
सच्‌ १८४३ में आप ऑल इंडिया रेडियो में नियुक्त हुए । १४५० में रेडियो से 
त्यांग पत्र देकर संयुक्त राष्ट्र संध न्यूयार्क में मूवताधिकारी का पद भार संभाला | 
१८५३ में अ(काशवाणी लखनऊ में उपनिदेशक हो गये * सत्‌ १८५६ में आपसे 
सांस्कृतिक शिष्ट मण्डल में नेपाल यात्रा को । इसके बाद आप ३८५६ में हो आकाश- 


१. आज के लोकप्रिय हिन्दी कवि--माथुर, भूमिका--डा० कैलाश वाजपेयी, पृ० ५६६ | 
पिरिजा--२ पु 
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वाणी प्रतिनिधि मण्डल में रूस तथा चेकोस्लोवाकिया की यात्रा पर गये, स्विटजरलेंड 
का भी भ्रमण किया । तदलम्तर भोपाल, इलाहाबाद, दिल्ली, उड़ीसा में प्रवास रहा । 
तबछे भारतवर्ष के विभिन्न नगरों में रेडियो स्टेशनों पर कार्य करते रहे | १८७८ में 
आप ऑल इंडिया रेडियो, दिल्ली में डायरेक्टर रहे। सम्प्रति आप अपने निघास 
जनतकपुरी, दिल्ली में काव्य को सृष्टि कर रहे हैं । 

एम० फिल्‌ से लेकर जब तक मुझे माथुर जो से तीन बार साक्षात्कार करने का 
सुअवसर प्राप्त हुआ । बड़ा हो मिलनसार, स्वाभिमानी तथा आकर्षण व्यक्तित्व था माथुर 
जो का । श्रीमती माथुर के शब्दों से उतका व्यक्तित्व और अधिक प्रखर होकर सामते 
आता है -+ 

“हुंसता हुआ आकर्षक चेहरा, खनकदार अनुगूंज बाली गहरी आवाज, आंखें 
जो बात करते या कविता सुनाते समय अचानक न जाते कहाँ खो जातो हैं --जेसे दूर 
शुन्‍्यों में कोई अर्थ तलाश रही हों, फिर अचानक वहाँ से वापस आकर चमक जाती 
हैं। जहाँ पहुँच जायें, वहां का बाताबरण ब्विल जाये, हल्का हो जाये । बिर युवा 
मन । हर सुल्दर चीज के प्रति आसक्त, ठहाकेदार हँती, मानों भोतरी आनरद को 
सुगन्ध की तरह बिखराकर हो जायेंगे ।" 

कवि माथुर जी का जोबन विविधताओं का चलबित्र है। बिंविध स्थान, 
विविध परिस्थितियाँ एवं विविध घिचार घाराओं के गहरे प्रभाव से कबि के व्यक्तित्व 
का निर्माण हुआ है। कवि ते ऐतिहासिक ओर भौगोलिक बवाताबरण का अतुभव 
मालवा, बुन्देलखण्ड एवं ग्वालियर में रहकर प्राप्त किया । लखनऊ में रहकर वैभव, 
विलास एवं अभिजात्य संस्क्रार ग्रहण किए । दिल्खी के निवास से आपने नगरीय 
संस्कृति का बोध प्राप्त किया । इसके पश्चात्‌ रूल, अमेरिका और यूरोप के विभिन्न 
देशों के भ्रमण से आपके हृदय पर आधुतिक बोध ठथ! वैज्ञानिक चेतना का गहरा 
अभाव पड़ा 4 

डॉ० नमेस्द्र से साथुर जो के व्यक्तित्व के दूसरे पहलू की सराहना निम्नलिखित 
शब्दों में को है-- 

“उनके व्यक्तित्व की संस्कार पीठिका, मस्दव की शतियों लम्बी ऐतिहासिक 
विभूतिगस्ध, बुन्देलबण्ड का अदम्य विद्रोह बोध, ग्वालियर के बीहड़ जंगलों का उद्दाम 
संगीत, लखनऊ की अधभिजात नफासत, मिठास और रंगीनो, दिल्‍लो की नगरीय 
संवेदता तथा अमेरिका, रूस आदि की अति आधुनिकता ओर वैज्ञानिकता से विनिर्मित 
है! 

कवि माथुर के हृदय में एक ओर स्नेह की तरलता है, दूसरी ओर विद्रोह को 
आग; एक ओर त्रस्त और उत्पीड़ित मानवता के प्रति असीम करुणा है, दूसरी ओर 
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अन्याय और शोषण के प्रति आक्रोश तथा एक ओर वर्तमान के प्रति खीक्ष है, दूसरी 
ओर भविष्य के प्रति आशा और विश्वास । उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसे विरोधी तत्वों 
से निर्मित है, जिसमें कुसुम-सी कोमलता और बच्ञ-सी कठोरता का योग है”? 


(ख) कृतित्व--काव्य भ्रंयों का काल-क़मानुसार परिक्तय 

गिरिजा कुमार माश्र तारसप्तक के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। आपने अपनी 
अनेक कृतियों द्वारा हिन्दो साहित्य को समुद्ध किया है। आपकी बहुमुश्ची प्रतिभा के 
फलस्वरूप प्रयोगदादी धारा को विशेष बल मिला है, ओर कविता के क्षेत्र में अनेक नये 
प्रयोगकर काव्य के भावपक्ष को और जधिक सामर्ब्यवान बनाया है। आपको रघनाओं 
में एक नवीन ताजगी और बॉँकापन मिलता है । 

गिरिजा कुमार माथुर के काब्यों में जहाँ एक ओर रंग, रस, रोमात, चिंत्र- 
मयता, आकांक्षा और उदासी है, तो दूसरो ओर सामाजिक चेतता ओर इतिहास-बोध । 
बस्तुतः वे रोमानी प्रवृत्ति के समस्वयवादी कवि हैं । माथुर जी के काव्य में आधुसिक 
शहूरी सम्बेदसा, नया रोमान, इतिहास की सांस्कृतिक हृष्टि और शिल्प को नया रूप 
है। डॉ० नगेम्द्र के शब्दों में-- 

“'भाथुर जी के कृतित्व में रूप, रस, रोमान, सूर्त, मांसल अनुभूति, स्वस्थ्य 
सुन्दर रूप में सामाजिक वेषम्य की पीड़ा, सुष्ठ प्रयोगशोलता, अर्थ सीन्‍्दर्य-क्षमता, 
ध्वनि और रंग का तीव्र बोक्ष, और छन्द-लय का समुचित त्रिधान है। विज्ञान चेतना 
भी उनके काव्य में कहीं-कहीं (यथा धृध्वोकल्प में) प्राप्त होती है।''* 

अब तक दस्त काव्य संग्रह एक समीक्षा ग्रंथ तथा बिहारी सतसई के अंग्रेजी 
अनुवाद पर संपादित एक ग्रत्थ “776 एक्ष९०० 77०००? नाम से प्रकाशित हो चुके हैं । 

काव्य श्रवृत्तियों और रचताकाल के आधार पर माथुर जी के कृतित्व को तीन 
वर्गों में रख सकते हैं :--- 

(१) भाव का बीज खूप में प्रारम्भ, अंकुरण--संत्‌ १६३४ से १६४१ तक। 

(२) विकास-पल्‍्लवन, पुष्पत--सब्‌ १६४२ से १७६१ तक । 

(३) परवर्ती रचनाएँ--सत्र्‌ १९६१ से १८७७ तक । 


(१) “भाव का बोज रूप में प्रारम्भ, अंकुरण” 
इस शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित काव्य संग्रह उल्लेखनीय हैं :-- 
(क) मंजोर : १८४१ 
भंजीर का अर्थ है--अझंकार भरे गीत । वैसे व्यंजना से मंजीर नृपुरों को भी 


१. आज के लोकप्रिय हिन्दी कवि---माथुर, डा० नयेन्द्र, पृ० १४३ 
३. आज के लोकप्रिय हिन्दो कवि---माथुर, डा० तगेन्द्र | 
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कहा जा सकता है । 

इस संयह के गौतों का प्रमुख स्वर 'प्रणय” है। वस्तुत: माथुर जी के काव्य का 
आज रूप यहीं से प्रारम्भ होता है। प्रेम ओर सोन्दर्य प्रधान विषय हैं । मंजीर की 
भूमिका लिखते हुए निराला” जो ने लिखा-- 

“गिरिजा कुमार माथुर तिकलते ही हिन्दी कौ निगाह खोंच लेने वाले तारे हैं। 
काव्य के आकाश से उनका बहुत ही मधुर जर रंगीन प्रकाश हिन्दो धरातल पर उतरा 
है। बोलने वाले तार की तरह मजबूत स्वर से मिले हुए अपनी ही झंकार से उन्होंने 
लोगों का दिल ले लिया।" 

“मंजीर”' काव्य संग्रह की अधिकांश रचनाओं का आधार मूर्त और मांसल है । 
उनके प्रणय का आलम्बन कल्पनागम्थ नहीं है, वह इसी घरती का है, मूर्त है । 'अभी 
तो क्षम रही है रात', “चूड़ी का ट्ुंकड़ा', 'रेडियम को छाया”, 'देह को आवाज” भादि 
कविताएं इस हृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। मिलन के चित्र इनकी रचनाओं में मिज़ते अवश्य 
हैं, किन्तु सांकेतिक रूप में | उतका सब्त रूप में चित्रण नहीं किया गया है। इस हृष्टि 
से “मंजीर' की यह रचना हृष्टव्य है-- 

“बड़ा काजल आँजा है आज 
भरी आंखों में हल्की लाज 
तम्दारे ही महलों में प्रान 
जला क्या दीपक सारी रात ।”*े 


८ > भर 

इस भ्रकार के रूप-चित्रों की सृष्टि माथुर जी फी रचनाओं में सर्वत्र देखो जा. 
सकती है | रूप और रस के मांसल स्पर्श से पूर्ण परिष्कृत चित्रों को ध्यान में रखते हुए 
डा० नगेन्‍्द्र ने कहा है-- 

“बह शाज़ार न तो भूखे तन और भूबे मत का आहार है, और न किसी 
अहृ्य आलम्बन के साथ कल्पना-विहार है | कवि ने जीवन को मधुर भावना को बढ़े 
हल्के हाथों से, किन्तु पूरी गहराई के साथ, बिस्बित करते का सफल प्रयत्न किया है।* 

मंक्षीर के अधिकांश घीतों की व्शिषता है- निराशा, प्रणय-जम्प असफलता 
प्रिय से दो क्षण के लिये मिलाप हुआ था, किन्तु विदा बेला लिकट आ गई और प्रिय 
से बिछोह हो गया । ऐसी अवस्था में वह अपने आपको नितान्‍्त असमर्थ पाता है -- 

“दो क्षण ही तो हम मिल पाये 
और विदा की बेला आई 
इतनी जल्‍दी तुम्हीं बताओ 
केसे दूँ मैं आज विदाई 


 तारसण्तक, भूमिका, निराला, पृ० ३०१ 
... मंजोर, माथुर, पूृ० एल | 

.- आज के लोकप्रिय हिन्दी ककि--माथुर, डा० नमेन्‍्द्र 
.. मंजीर, माथुर, पृ० ६।॥ 
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जहाँ तक प्रश्न है, शिल्प-पक्ष का वह प्रायः छायावादी स्तर का है, “बड़ा 
काजल आजा है आज”, “व्यार बड़ा निष्ठुर था मेरा", “विदा समय क्यों भरे तयन 
हैं”, आदि गीतों में रूमानियत, रोमांस, और सरल का व्यात्मक भाषा आदि भरी पड़ी 
मिलती है 


(ख) तारसप्तक : १८४३ 


“तारसप्तक' का श्रकाशन सत्‌ १८७३ में हुआ । इसमें अज्ञेय ने सात कवियों 
की प्रतिनिधि रचनाएँ संकलित की थीं, जिनको अज्ञेय ले “नये प्रयोग' कहा और 
आलोचकों ने प्रयोगवादी काव्य” । यहाँ पर कवि गिरिजा कुमार माथुर “तारसप्तक” 
में संकलित प्रभाव से एकदम मुक्त और नयो भाष-शैली कः प्रेणता बत गया है। स्वयं 
उसी ने स्पष्ट कर दिया है--“प्रयोगों का लक्ष्य है--व्यापक सामाजिक सत्य के खण्ड 
अनुभवों का साधारणीकरण करने में कविता को भावानुकूल माध्यम देना, जिसमें व्यक्ति 
द्वारा इस ब्यापक सत्य का सर्ववोधगरस्य प्रेषण सेप्रव हो सके ।”” अतएब यथार्षप्रियता, 
संगीतप्रिमता और नई भाषा-शेली इस कविताओं के विशेष गुण हैं, यथा “शाम की 
प्र”, ओर “आदमी रचे सये समाज का भवन'” आदि | 


(२) बिकास पललवत, पुष्पन 

इस काल तक भाते-आते कबि पर्यात अंशों में लोकप्रिय हो चुका था | इसका 
एक बड़ा कारण भा--नये भ्रयोगों से युक्त उसकी काव्य-रचनाएं जिसको चार वर्गों में 
रख सफते हैं। 
(क) नाश ओर निर्माण : १६४६ 

इस संग्रह के शीर्षक से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह संग्रह मन के दुहरे वात्या- 
चक्र के अंकन का संग्रह है । इसकी अधिकांश कविताएं छायाबाद व प्रगतिवाद के संधि- 
काल को उपज हैं । कवि जीवन के एक पहलू का परिचायक उसका नाश पक्ष है, दूसरे 
का उसका निर्माण पक्ष । इस संकलन में एकांगी प्रणय की तथा सामाजिक ययार्थपरक 
रचनाएं हैं। निराशा और अवसाद को घनीभूत छाया से भी यह संकलन अछूता नहीं 
है । इसके उत्तरार्ध के गोतों में मत्त का उल्लास दमक उठा है, ओर भ्रणय में वासना 
तथा भोग का स्वर तीब्रतर हो उठा है| 

इस संग्रह की अनेक कविताओं में कवि ने अपनी प्रेयस्तों के साथ बिताये रंगोन 
क्षणों का निःसंकोच चित्रण किया है । संयोग के नाजुक क्षण जिनमें प्रेयसी लजाती, 
शरमाती प्रिय के सम्मुख आई, उन क्षणों का सूक्ष्मता से चित्रण छिया है । ऐसे स्थलों 
पर अनुभव को प्रासाणिकता सर्वत्र हष्टिगठ होती है-- 


२ गरिरिजा कुमार माथुर--व्यक्तित्व-कृतित्द और युगीन-संदर्भ 


“पिछली इसो बसंत रात की याद उमड़ जाती है । 

जब तुम पहली बार मिली थीं 

पीले रंग की चुतर पहिते 

देख रही थी चोरी चोरी 

मेरे मीठे बीत प्यार के 

मेरे पास अचानक जाकर 

छोन लिया था उन्‍हें तुम्हारे मेंहदी रंगे हुए हाथो ने 

और लाल होकर क्वारी लज्जा से तुमने 

मुख पर आंचल खीच लिया था 

जल्दी से निज चाँद छुपाने ।* 

इस संकलन में प्रेम ओर सौन्दर्य तो कबि की लेखनो के विषय बने हैं, परन्तु 

तिराशा और विधाद अधिक गहराई से कवि के जीवन में उतर गये प्रतीत होते हैं! 
शकान, पराजय, ऊब और उदासी से कवि भाक्रांत है-- 

“जिन पर बोझलिल पहियों के लम्बे निशान हैं 

भाये पर की सोच भरी रेखाओं जैसे 

पानी रंग्री दीवालों पर सूने राही की छाया पड़ती 

पैरों के धीमे स्वर मर णाते हैं 

अनजानी उदास दूरी में ।”*े 


(ज्) धूप के धान : १८५५ 


'प्रूप के घान' कदि की कविता-यात्रा के प्रथम चरण का एक उत्कृष्ट बिन्दु 
है और उसमें परिपक्व रूप में वे सारे के सारे तत्व हैं, जिनको लेकर कविता शुरू की 
गई थीं--याति सौन्दर्य-बोध, जोवन की आसक्ति, सामाजिकता, प्रगति और प्रयोग 
को एक परिपक्व रसायन । इस काव्य की अनुभव पीठिका बहुत विस्तृत है। एक तरफ 
ढाकवनी' (गाँव) दूसरी तरफ *न्यूयार्क में फाल' आधुनिकतम सभ्यता से परिपूर्ण 
रचनाएँ । 

इस संकलन में कि को पोढ़ रचनाएं संगृद्दीत हैं--अर्थात्‌ फरवरी ४५ से अप्रेल 
५४ तक की कविताएं। “ध्रूप के धान” का व्यंजक अर्थ भो यही होना चाहिये-- 
“बह धान जो ह्वूप में पककर पुष्ट हुआ है, प्रकारांतर से--वे रबवाएं जो प्रौद्ावस्था 
के साथ-साथ प्रौढ़ एवं पुष्ट हुई हैं। इस संदर्भ में स्वयं माथुर जी ने लिखा है-- 

“'यूप के घान” मेरी पिछले नो-दस वर्षों की चुनी हुई रचनाओं कए संकलन 
है। इन वर्षों में हिन्दी की नयी कविता पनपरी और बढ़ी है। उसका सुकुमार पौधा 
१. नाश और तिर्माण, माथुर, पृ० ४८ । 

२. नाश ओर निर्माण, माथुर, वृू० २१॥ 
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अनजानी और अपरिचित मिद्स्यों से रस लेकर बलबतर हुआ है, उसकी शाखाएँ 
कैली हैं, र काव्य-क्षेत्र में अब बह क्रमशः गरिमा तथा प्रतिष्ठा की ओर अग्र- 
सर होगा, ऐसा निश्चित है। हर नये चोज की तरह नयी कविता के सम्मुख भी 
गम्भीर समस्‍यायें रही हैं ! तये कवि ने साहस के साथ उसका सामना किया है, जोर 
अपने यत्नों में बह अन्ततः सफल होगा, यह हमारा विश्वास है । यदि उसमें यह शक्ति 
न होती तो उसके ये प्रयत्त एकांकों और एकांतिक रहकर कभी के समाप्त हो गये होते । 
यह नयी कविता के उज्ज्वल और जीवस्त पक्ष का प्रमाण है ।४* 
इस पुस्तक की रचनाओं को तीन मुख्य विभागों में रखकर देखा जा सकता 
है । एक तो रूमानी गीतात्मकता, दूसरे यथार्थ ओर रूमान का समस्दय, तीसरे मानव 
वादी बहिर्मुखी भाव घारा । माथुर जी प्रथमत: स्युज्जारी कवि हैं। “रात को मीठी कथा”! 
के गीत उन्होंने गाये हैं। रूमानी दृश्य अंकित करने में वे अतिशय सफल हुए हैं-- 
“'नयन लालिम स्नेह दौषित भुज मिलन तन-गंध सुरक्षित 
उस नुकीले वक्ष की वह छुवन, उकसन, चुभन, अलक्तित ।४ २ 
यह होते हुए भी विदेश में देखा हुआ नारी का अनावृत रूप माथुर जी को 
रमा नहीं पाता । उठते वक्ष, खुलती बाँह, गोरी जाँघ से कवि अपने को धृर अनुभव 
करता है। शरज्ञारिकता का सांकेतिक वर्णत ही उसे अधिक प्रिय है। माथुर जो ने 
हूसानियत से आगे बढ़कर नई मनुजता के पथ पर चलना चाहा है। उक्त पथ का निरू- 
पण भी अपने ढंग से किया है। मालव संस्कृति सेकटग्रश्त है, ऐसा वे नहीं मानते । यह 
अवश्य है कि मानव संस्कृति विराट परिवर्तनों से होकर गुजर रही है, और इन परि- 
बर्तनों से सामाजिक विघटन हुआ है, पर ये विधटित तत्व एक नई संतुलन भूमि खोजने 
के लिए क्रियाशील हैं। यह संतुलन धृमि शायद “नई भारती” है, जो पूर्व के जन- 
जागरण की आरती-सी है । इस “नई भारती” से कवि ने प्ररर्थता भी की है-- 
“क्वोटि मनुजों में भरी छवि सभ्यता की । 
कोटि कंठों में बती ध्वलि मनुजता की ॥/3 
है 2८ 5 
“तुशिया का जागरण” कविता में बंदी मानवता की पीड़ाओं का उल्लेख करते 
हुए कवि ते कहा है-- 
“मेरी मानवता पर रक्‍्खा गिरिं-सी सत्ता का सिहासन | 
मेरी आत्मा पर बेठा है, विषधर-सरा सामंती शासन । 
मेरी छाती पर रखा हुआ साञ्राज्यवाद का रक्त कलश ह”४ 


|. नयी कविता सीमाएँ और संभावनाएँ, भादुर, पु० ५८ | 
.. श्वूप के धान, माथुर, पृ० ५9७। 
. प्टूप के धान, माथुर, पृ० २१ 
धूप के धान, भूमिका, माथुर, पू० १० 


हज््द्ण्् 


रछ गिरिजा कुमार माशुर--व्यक्तित्व-कृतित्व और युगीन-संदर्भ 


वूर्वोक्त रूमानियत और इस मानवतावाद के बीच कवि माथुर ने कई लम्बी 
और वेचीदी मंजिलें तापी हैं । उन्होंने अनुभव किया है कि “यह व्यक्ति ओर समाज 
का उत्तप्त सन्‍्थन काल है ।”” तभी तो वय संधि के रोमांस से आगे बढ़कर प्रौढ़ रोमांस 
की स्थिति पर पहुँचे हुए कवि को कहना पड़ा है--मन के संघर्षों से, बाहर के संघर्ष 
अप्विक बोझिल हैं ।'” 

बाहर के उक्त सेघर्षों को कवि ने कई स्तरों पर अनुभव किया है। एक ओर तो 
बह मात्र कवि तक सीमित संघर्ष है: “हे वही जिदगो का दर्द, है संघर्ष वही । हर 
जया साल आता है पुराना बनकर ।” अपने इस निजी संघर्ष से मुक्ति पाने का बड़ा 
शोक उपाय कवि ने खोजा है। यह उपाय है : प्यार ! प्रेम का आअय गिरिजा कुमार 
माथुर का सबसे बड़ा आश्रय है--- 

“शक्ति दो मुझको सलोनोी प्यार से । लड़ सकूं मैं मौत की ललकार से ।”' 

उपरोक्त संग्रह की कतिपय विशेषताओं को हृष्टिपात करते हुए हम यह कह 
सकते हैं कि कवि ने जो कविताएं लिखीं हैं, वे महत्वपूर्ण हैं । उनको पढ़ने पर हम 
मातों अस्वेषित करते हैं कि गिरिजा कुमार प्रचारक कवि हैं'--जो मनुणता, सभ्यता, 
भारतीयता, जागरण, जीवन आंदि उदास ओर उज्ज्वल विषयों के श्रचार-असार में 
सेलस्ल हैं । संग्रह को अनेक कबिताओं के शीर्षक मात्र से यह स्पष्ट है “पूरब की किरन/', 
“लाई भारती", “युगारंभ”, “एशिया का जागरण” आदि । यही नहीं “पहिये', दो 
जित्र' 'अर्फ का चिराग' आदि रचनाएं भी ऐसे हो विषयों को लेकर लिखी गई हैं । 
कुल मिलाकर यह कहा था सकता है कि इस संग्रह को कविताएँ बहुत अच्छी हैं । स्पयं 
माथुर जी से लिखा है-- 

“रूप के धान'” इस कविता-संग्रह का यह दावा तो नहीं है कि तयी काव्य- 
धारा का वहो एकमांब सफल उदाहरण है, उसका इतना निवेदन अवश्य है कि उसके 
कवि ने नयी धाराओं--शैलियों के स्वस्थ तत्वों का समन्वय करने की अथक चेष्टा की 
है 

“नाश और निर्माण में दो प्रदृत्तियाँ प्रमुख हैं-- 

(१ जिन्दगो का साक्षात्कार ओर संघर्ष 

(२) नयी सौन्दर्य दृष्टि तथा नयी प्रगतिश्ञील सामाजिकता । 

जिन्दगी के संघर्ष के रास्ते से गुजर कर सत्य का साक्षात्कार' की परिणति 
'प्रप के घात' में है । प्रयतिवाद, प्रयोगवाद, नयो कविता की दृष्टि से 'ध्रूप के घाता' 
ओरेष्ड रचना है । - 

4. छ्ूप के घान, माथुर, पु० झूरे 
२. ध्रूप के धान, भूमिका, माथुर, पृ० १४७ 
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(ग) शिला पंख चमकीले : १७६१ 

प्रस्तुत काव्य कृति विचार-प्रधान है! इसमें भावना के स्थान पर चितन का 
प्राघान्य पाया जाता है । कवि को दृष्टि फुटपाथ, कच्चे घरों, बंगलों सभी पर गई है। 
वह देखता है कि मनुष्य कहीं दरिद्ता से घिरा है, कह्टी अन्ध्वविश्वास से, कहीं कृत्रिमता 
से । वह खूजन भी करता है, बिनाश भी । मनुष्य के उत्थान ओर पतन को संभावनाएँ 
अनन्त हैं । 

अस्तुत रचना भी कवि की स्वतंत्र कविताओं का संकलत है, जिसमें डा० कैलाश 
वबाजपेयो के शब्दों मैं--- 

एक ओर “खट्मिट्ठो चाँदनो” जैसी लघु प्रगोत रचनाएँ हैं, वहीं दूसरी ओर 
“हृब्श देश” जैसी उदात्त शेली से लिखी लम्बो ऐतिहासिक कविताएं भी |” 

कवि मानव के दुहरे व्यक्तित्व के बनाबटी चेहरों को समाप्त करके, संशय, 
भय, नफरत, आदि के कृत्रिम भेद-भावों को समूल नष्ट करना चाहता है। उसका 
विश्वास है कि मानव सूर्य के समान दीघ्त व्यक्तित्व से सम्पन्न होगा, अन्यायों और अत्या- 
चारों के स्थान पर मानवीय मूल्यों में उसकी आस्था बढ़ेगी । इसलिये वह आधुनिक 
मातव को नया ताप, नयी तठपन देना चाहता है-- 

बुहरे व्यक्तित्वों के 

चेहरे कर भस्मसात 

संशय, भय, नफरत की 

भेद झिल्लियां विराट 

निकलेगा व्यक्ति नया 

२६ दर 

इन्सानी मूल्यों के डाल सोन-तार नये 
जोबन को फिर बिराट गीत का अलाप दो 
अग्नि दो, तपन दो, नथा ताप दो ।* 

है > >< 

इस संकलन की कविताओं के विद्य में स्वयं साथुर जो ने इस पुस्तक की 
भूमिका में लिखा है -- 

“इस संकलन (शिला पंख चमकीले) की कविताएँ अश्विकतर मानव-व्यक्तित्व 
एवं मानव-भविष्य के प्रति आस्था और विश्वास से स्पन्दित हैं, उनमें निराशा की नहीं, 
अनुभव से उत्पन्न ठृत्ति एवं परिपक्वताजन्य उल्लास की मुद्रा है, घो कवि की संवेदन- 
शीलता और गतिमयता के अकुष्ठित रूप को प्रत्यक्ष करतो हैं ।”* 

१. आज के लोकप्रिय हिन्दी कबि--माथुर, केलाश वाजपेयो, पृ० २४५ 
२. शिला पंख चमकीले, माघुर, पृ० ८५५ 
रे. भूमिका, शिलापंद्व चमकीले, माथुर, पृ० ३०७ 
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इस कविता-संग्रह में अनेक ऐसी कविताएं हैं, जो उन्हें उनके प्रारम्भिक काव्य 
संग्रहों से भिन्न करती हैं। प्रारम्भ में माथुर जी रंग रस की चर्चा करते हुए दिखाई 
द्वेते हैं, किन्तु यहां उनका दृष्टिकोण बदल गया। “सूरज का पहिया” यह कबिता 
आधुनिक भावबोध्च से युक्त एवं अभिव्यंजकता को सूक्ष्म, संयर्ित, नवीन भंग्रिमाओं से 
अनुस्यूत एक परिष्कृत गोत है, जिसकी भाव-भूमि वैयक्तिक परिधि से अलुस्यूत एक 
मुक्तक है, ओर जीवन के व्यापक स्वरूप के प्रति एक संगलमय उदात्त निष्ठः से आलो- 
कित लगती है । गीत की विधा को छायावादी और उत्त रछायाबादी सीमाओं से निकाल 
कर प्रगति, प्रयोग और तयी कविता की भूमिका तक सफलतापूर्वक ले आते का दुष्कर 
कार्य भाशुर जी मे किया है। “खट्मिट्टी चाँदती”” कवि की चांदती विषयक अनेक 
प्रसिद्ध रचनाओं में अपना स्वत्त्र स्थान रखती है । चाँदनों यहाँ मात्र उजली रात की 
रोशनी नहीं है, बह कवि के प्रेरक भाव-स्रोत का सुकुमार प्रतीक भी है। उसके द्वारा 
प्राप्त जीवन-रसत में केवल मधुर ही नहीं कद, तिक्त, खट्टे आदि अन्य रसों का भी 
समावेश है, जिसके कारण कवि की अनुभूति साधारण रूमानी स्तर से सर्वथा भिन्न अनु 
भव की विविधता के आस्वाद से सिक्त और पकी हुई दिखाई देती है । यह पकाव उस 
क्बि का नहीं है, जिसकी कामना है “जिन्दगी सिक के ताजा फूल बने, घर के मुदु वक्ष 
की गरमाई में ।” 

“शिला पंख चमकीले' में ददी जमीन को तलाश है। इस संग्रह में क्लासिक 
तत्व मिलता है। नयी शैली की खोज है । जिंसका पहला रूप प्रसाद जी की 'कामा- 
यनी' में है तथा निराला को 'शक्ति-पूजा' में, उसी का एक रूप 'शिला पंख घमकीले' 
काव्य में परिलक्षित होता है । 


(घ) छाया, मत छूता सन : १४६५ 


इस संकलन के गीतों में काव्य-तत्व के साथ संगीतमयता भी है, जो शब्दों से 
सही क्रम-सयोजन से स्वतः प्राप्त हो जाठी है | शुरू की रचता “याद यह हो आई मुझको 
पुरानी” या “सेजो पे आ जाना निदिया कुमारी” में भी नये शब्द-विधान के साथ 
ध्वनि और भाषा का भी ताजा प्रयोग है। अलेक गीतों में फेल्टसी शिल्प का प्रयोग 
क्षिया है| जैसे “पलकों से कुह उड़ी छा गयी” में ! स्वयं माथुर जी का कह्दना है -- 

“मेरे भीतों में यांत्रिक ढंग से छल्द की आधृत्ति नही है ! कप्य की जरूरत के 
अनुसार छन्द तोड़ दिया है, शब्द गढ़ गये हैं, लग लम्बी हो गयी है । मैंने स्वर-ध्वनि 
के तुकान्त लिए हैं, कहीं-कही व्यंजन ध्वनियों के समान झन्दों से तुकान्त और लय- 
बत्ता उत्पन्न की हैं जैसे-- हरो ध्रंप को किरन सी लता में ।”” इस तरह अपने गोत 
को प्रचलित जमौल से मैंने अलग रखा है। कुछ गोतों में विदेश के अनुभव हैं-- 
“कार्तिक की पंचमी” तथा “ये अद्टूरे चाँद का ऐपन, रंगा मण्डल”, “गौर माथे पर 
गिरे उड़ चम्पई कुल्तल'--चम्पई कुल्तल चाँद के ऐपन रंगे मण्डक्ष के साथ मिलकर 
विदेशी सुनहरे बालों का चित्र उपस्थित करता है । गीत में लितनी सहज अभिव्यक्ति 
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होगी. उतना ही बह प्रभावी द्वोमा ओर उतनी ही गहराई से भाव सत्य को सामने लाने 
में समर्थ होगा ।" 
(३) परवर्तो रचनाएँ 
माथुर जी की कविता का उत्कर्ष रूप निम्नलिबित रचनाओं में परिलक्षित होता 
है-+ 
(क) जो बंध नहीं सका : १६६८ 
इस संग्रह में नवीन मूल्यों की तलाश है। आदमो के प्रति प्यार और ममत्व 
को पुत्र प्रतिष्ठित किया गया है! 
इसके अन्तर्गत १६६१-६८ तक की कविताएं है । यह तोन खंडों में विभक्त 
(१) इतिहास की दृष्टि, (२) काल दृष्टि, (३) प्रतिबिम्बों की लय । 
इस काव्य संग्रह में इतिहास” शौर्षक से कुछ कविताएं संग्रहीत है, जेसे-- 
“इतिहास का सिंहासन”, “इतिहास का हस'', “इतिहास एक आदिम न्याय”, “इति- 
हास एक बच्चा” भादि | इन कविताओं में इतिहास के विविध सत्यों के साथ-साथ 
आधुनिक युग-बोध को भी साकार किया गया है। इतिहास को अन्धा, बहरा, संगड़ा 
तथा मूंगा चित्रित किया है । गूँगे इतिहास का एक चित्र-- 
“बुद्ध, ध्वंस, तुफान 
वृष्दी की बाल-मू्ि 
पंचामृत रक्त समान 
न्याय असहाय 
अन्याय हप्त बलवान 
स्वीकृत सबकी समान 
इतिहास गूंगा है” * 
> € 9 
जय और पराजस के निधम को कबि ने इतिहास के आदि न्याय के रूप में प्रस्तुत 
किया है । इतिहास ने सदेव विजयी का ग्ुणयान किया, उसे ही शिव माना है, और 
पराजित को सदैव अशिव ही माता गया । कवि शंका भ्रकट करते हुए कहता है कि जो 
मिट गया, समाप्त हो गया, क्या वह सब कुछ असत्य था ? और जो विद्यमान है, भले ही 
'कितता क्रूर व आततायी क्‍यों न हो सत्य हो रहेगा ? क्योंकि जय और पराजय क्षणिक 
उपलब्धि है । इसे सानदण्ड मान लेता ही सबसे बड़ी भूल है, जो पूर्वबर्ता कालों में 
बार-बार दोहराई जाती रही 


4. छाया, सत छूना मन, भूमिका, माथुर, पृ० १०॥ 
२. जो बंध नहीं सका, माथुर, पृ० १०५ 
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“जो मिट गया क्या असत्‌ था 
अवशेष ही क्या सत्य हे 

क्या सही वह जो जीतता 

ओ हार जाता अशिव है 

यह जय-पराजश्य का नियम 

है दाय आदिम न्‍्याय का” 
रे 2८ है 

व्यक्ति मानव की प्रतिष्ठा माथुर जी के काव्य की महत्त्वपूर्ण विशेषता है। उन्होंने 
एक साधारण मध्यवर्गीय मनुष्य को उसकी दुर्वलताओं, सबलताओं सहित काव्य में प्रस्तुत 
किया है। उन्होने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही व्यक्ति के महत्त्व को स्वीकारा है, क्योंकि 
सामाजिक चेतता ओर व्यक्ति चेतना को अलग-अलग रखकर नहीं देखा जा सकता। 
इस किषय में माथुर जी के विचार प्रस्तुत हैं -- 

“'नयी कविता का स्वर क्रमशः विकसित स्वर, व्यक्ति को पाबनता और सामा- 
जिक गरिमा की आकांक्षा का हो स्वर है। उसने निराकार “समूह-समष्टि” का पक्ष 
ग्रहण नहीं किया, यद्यपि इकाई को सामाजिक सन्दर्भ से अलग नहीं देखा, और न दूसरी 
ओर आत्मलीत ऐकान्तिक व्यक्तिबादिता को ही स्वीकार किया । वह केबल एक चीज 
का पक्ष लेती है, इकाई रूपी “आदमी का” ।* 

“अर्ध आधुनिकों को बातचीत” कविता द्वारा मानव के सही रूप को चित्रित 
करते का प्रयास किया है । विषम सामाजिक परिवेश को अतिक्रियां स्वरूप आज मानव 
की स्थिति रेजग़ारी की भांठि हो गई है, जह व्यक्ति-बव्यक्ति के मध्य कोई भावात्मक 
सम्बन्ध नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य में व्यस्त है, अपनी समस्याओं में लीन 

“बिकृत हो गये हैं सभी मूल्णमान 

सिर्फ घुमता है 
रेजयारी-सा इन्सान' 
2 है रे 

“जो बंध नहीं सका” काव्यसंग्रह में कबि की व्यक्तिवादी अभिव्यजना समाज 
से अलग नहीं है। जहाँ कवि का मैं समष्टि का मैं बन गया है । 'कोणार्क पर तीसरा 
पहुर'' कविता यहाँ पस्तुद है-- 

“मं अंकित हो गया हूँ सम्पूर्ण 
हर मूर्तित स्थिति में 


त्ज्ड 


१. जो बंध नहीं सका, साथुर, पृ० १२ । 
२. नयी कविता सोमाएं ओर संभावनाएँ, माथुर, पृ० १३३ । 
३. जो बंध नहीं सका, भाथुर, पु० ३०। 
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घटित हुआ हूँ मैं 

अब्र अपना कुछ नहीं है शेष 
और अब मैं नहीं हूँ ।7* 

३ ज्ट 6 

इस संग्रह को अन्य संग्रहों छे पृथक रूप में स्पष्ट देखा जा सकता है जैसा कि 
डा० बिनोद गोदरे ने इसकी विशेषताओं पर श्रकाश डालते हुए लिखा है-- 

“इस संग्रह में आत्मथत्य से लेकर इतिहास, तीक्षण बोघ, और आज के आदमी 
की बिड़ंबना, संत्रास तथा ट्रेंजडी को रंगमयता एबं प्रगीतात्मकता से वेष्टित किया गया 
है। प्रणीत की दृष्टि से “प्रतिदिम्ब की लग” खण्ड दृष्टब्य है ॥* 

परिवर्तन के प्रति कबि आस्थावान है । इतिहास की गति हमेशा आग चलतो है, 
कभी पीछे नह्दीं ककती । कऋूरता और निर्ममता के विरुद्ध अन्याय के विरुद्ध लड़ना यही 
कवि की कविता का सूल स्वर है । 


(ज) भोतरी नदी की यात्रा : १९६७५ 


गिरिजा कुमार माथुर के काव्य-व्यक्तित्व की छठी कड़ी है--/भीतरी नदी की 
यात्रा”'। हसका प्रकाशन नवम्बर, १४७४ में हुआ। इसमें कवि के विशिष्ट काव्य-व्यक्तित्व 
के साथ-साथ नयी कविता के सोन्‍्दर्य-बोघ को भी हानि व्यक्त हुई है। “भीतरी नदी'' 
से कवि का अभिप्राय पलायत से न होकर साधारणीकृत अनारंभ अनुभूतियों के व्यक्ति- 
करण से है । मूलतः रोमानी कवि होने पर भो “'भोतरी नदी की यात्रा" में अनुभूतियों 
के विभिन्न रूप परिलक्षित होते हैं। इसमें जीवन के मधुर पक्ष को उद्घांटित करने 
वाली सौन्दर्य और प्रेम सम्बन्धी कविताएं तो हैं ही, इसके साथ-साथ स्वस्थ सामाणिक 
प्रधार्थ को उजागर करने वाली कविताएं भो हैं। कुछ कविताएं ्रकृति के भनोहर रूप 
को ध्द्घाटित करने वाली हैं। ओर कुछ माथुर जी की यात्राओं की भावात्मक अभि- 
व्यक्ति को साकार करने वाली हैं। ये सभी रचनाएं मानदोय प्रेम और संवेदना, जीवन 
के प्रति अतिरिक्त एवं भरपूर आस्वाद जैसे अन्त: सूत्र में जुड़ी हुई हैं । 

प्रस्तुत काव्य कृति का एक विशेष उद्देश्य है--मानव के प्रति प्रेम और अपनत्य 
की भ्रतिष्ठा करना तथा प्रकृति के मनोहर छूथ का चित्रांकन करना ; स्वयं माथुर जी 
ले लिखा है-- 

नयी कविता में तगर-बोध के नाम पर अधिकांझ कविताएं देश के उस्त वृहद 
प्रामांचल से कट गयी हैं, जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा ओर बुनियादों हिस्सा है। 
तीन्न भावना, रसमयता, प्रकृति के रंग, पेड़-पौधों, फूलों ओर फसलों के रंगों को इस 





१. जो बंध नहीं सका, माथुर, थृ० ८७ । 
२, छायावादोत्तर हिन्दी प्रगीत, डा० विनोद गोदरे, पृ० १८४ । 


३० गिरिजा कुमार माथुर व्यक्तित्व-कृतित्व ओर युग न-संदर्भ 


तरह “रोमानो" कहकर खदेड़ दिया गया है, जैसे कि यह सब यथार्थ से विमुख प्रवृत्ति 
हो 

यही कारण है कि उनके इस काव्य-संग्रह की अधिकांश कविताएँ मानवीय प्रेम 
से समन्वित, प्रकृति के स्वाभ[विक वातावरण के करीब हैं । उनमें वैज्ञानिक यांत्रिकता 
नहीं है । प्रकृति ओर भनुष्य-जीबद की स्वाभाविक लय के साथ अपनी रचना-धर्मिता 
को जोड़ना ही कवि का प्रयास परिलक्षित होता है ! 

रंग, रस आदि का चित्रण भी इस संग्रह की कविताओं में किया गया है । सौदर्य 
और प्रेम-संबंधी कविताओं में मानब-जीवन के प्रति कबि की गहरी पैठ व सूक्ष-दूक्ष का 
परिचय भिलता है। ऐसी कविताओं में चिन्तन को प्रौढ़ता व दृष्टिकोण की परिपक्वता 
दृष्टिगत होती है । ऐसी कबिताओं में प्रेम के उदात्त रूप के साथ, श्रिय के प्रति उद्दम 
आकर्षण की भावना, रूपासक्ति तथा प्रणयजन्य मादकता भो परिलक्षित होती है। 'मामूलो 
शब्दों की मुस्कराहट”', “खुले बालो को रात”, “स्थायी खुशबू”, “थोड़ी देर हो गई 
है”', “बुशब्ू बहुत है”” आदि कविताएँ इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । 

गिरिजा कुमार माथुर के प्रस्तुत कविता संकलन में प्रकृति के सुन्दर व प्रेरक 
रूप तथा वैयक्तिक सुख-दुछ्य के सात्र-साथ सामाजिक संचेतना का स्पर्श भो मिलता है । 
इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि व्यक्ति समाज से कही भी कटा हुआ नहीं है, वल्तुतः 
ये एक टटः के पूरक ही है । इस संग्रह में कवि स्वयं भी इस बात को स्वीकारते हुए 
कहता है-- 

“'असलियत में जोवन को समस्त अनुभूठियों को मैं दो स्तरों पर भोगता रहा 
है । एक को मैं आत्मीय और व्यक्तिगत कहूँगा और दूसरे को स|माजिक । ये दोनों प्रकार 
की रचताएं एक दूसरे को पूरक हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जीवन का अच्तरंग भोग 
सामाजिक म्थाय और स्वस्थ पक्ष के बिना संभव नहीं ।* 

सामाजिक चेतना को उजामर करने वाली कविताओं में जोबत को कंद्गुता, 
धुटन, अवसाद ब टूटते हुए पारिवारिक सम्बन्धों का चित्रण है। आधुनिक इलेक्ट्रोन 
सभ्यता ने मातव को संवेदनहीन व मानवीय सदुभावनाओं से शूल्य बना दिया है। अपने 
चारों ओर फैली अनास्था, घुटन और अस्धकार का चित्रोंकन कवि ते “मूड ट्रेंबबेलाइजर, 
“'बोसर्वी अन्धकार”, “रचनाहीत”, “'यल्त्र-जास”” तथा “वणिक संस्कृति का मृत्युतीत'” 
आदि कविताओं में किया है । 

“बीसवां अस्धकार” इस काव्य संग्रह की सशक्त रचता है जिसमें कथि ने 
पाश्चात्य देशों में मशोनीकरण के दुष्परिणामों का आकलन किया है! जो अन्ध्रकार 
चंगेड़ छा के जमाने में था, वह आज भी व्याप्त है। ओौद्योगिक संस्कृति में अनेक विकृ- 
4. भीतरी नदी की यात्रा, भूमिका, माथुर । 
२. भीतरी नदी की यात्रा, भूमिका, माथुर । 
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तियाँ आ गई हैं। हिंसा, हत्या, संहार, मूल्यों का ट्ूटसा, प्रदूषण इन सबको “'बीसबाँ 
अन्धकार” कहा गया है। 

अस्तुत संकलत को कविताएं भाव पक्ष के साथ-साथ कलापक्ष की दृष्टि से भी 
प्रोढ़ है। इन कविताओं में सरलता, सादगी के साथ-साथ बरुगीन भाव-बोध को अभि- 
व्यक्त करने को क्षमता भी है । 


(ग) साक्षी रहे वर्तमान : १८७८ 


“साक्षी रहे वर्तमान'' की कविताएं समकालीन सामाजिक यथार्थ को पर्त-दर 
पर्त खोलती हुई मानवीय संवेदना को सनातन भूमि पर अवस्थित हैं। इन कबिताओं 
में दुह्दरे-विहुरे स्तर पर गतिशील जीवन की आम्तरिक तथा बाह्य विलंगतियों का गहरा 
स्पंदन है, समय के क्षिप्र वेग में बनते-मिटते मूल्यों की संस्थिति है, साथ ही इनमें संघर्ष 
का एक स्वस्थ तेवर है जो मनुष्य को आत्मवल प्रदान करता है।”' 

गिरिजा कुमार मायुर अपने आरंभिक कविता-संकलन “मजीर” (१६४१) में 
ही उत्तर छायावादी भावुकता से विद्रोह कर चुके ये, और “नाश और निर्माण” (१५४६) 
में उन्होंने सुजन के धरातल पर एक थुगानुकूल सामाजिक हृष्टि का निर्माण कर लिया 
था। आरम्भ ही से उनकी काव्य-संवेदना में सघन भावना के बिबों के साथ-साथ यथार्थ 
बोध का प्रखर स्वर रहा है । प्रस्तुत संकलन को कविताओं में यह स्वर अपनी संपूर्णता 
में मुखर हुआ है । 

मानवीय यथार्थ के प्रति गिरिजा कुमार भार का दृष्टिकोण अन्य नये कबियों 
से नितास्त भिन्न है। उन्होंने मानवीय विक्ृतियों का ्रुलकर उद्घाटन किया है, किन्सु 
अप्विकांशत: नये कवियों की तरह लघुता को ही व्यक्तित्व की सार्थकता नहीं भाना है। 
वे भानवीय विकास की संभावताओं के प्रति आशंकित न होकर पूर्ण आस्था और विश्वास 
प्रक्रट करते हैं। म/नव की मौलिक विशेषताओं का वर्णन उन्होंने सशक्त बाणी में किया 
है। मानव की लघुता में भी उन्नयन को संभावनाओं व निर्माण की क्षमता को खोजा 
है। 

जिस मानक को जाज तक “बेजुबान कठपुठली'” “समूह की एक इकाई मात्र” 
समझा गया, वही हाड़ मांत का मनुष्य सब कुछ करने की अपार शक्ति भी रखता है। 
विकृतियों का पुंज होने पर भो वह सब कुछ करने का साहस रखता है, क्योंकि उसका 
आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास अभो भरा नहीं है ! इन भावों की अभिव्यक्ति उन्होंने 
“निर्णय का क्षण” नामक कविता में की है-- 

“भोड़ बह नहीं है 
जिसे ठुम द्विकारठ से 
कहते रहे नाचीज 


१. साक्षी रहे वर्तमान, सम्पादक--माखुरढु। 
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>< ् है 
दुतकारते रहे हर बार 
तुमने जिसे समझा है 
बेजुबान कठपुतलो 
बह हाड़ मांस की 
सक्‍से बड़ी ताकत है 
आज नहीं तो कल्न यह जरूर समझोगे 
जनता को आखिरी बात कहते की आदत है ।* 
रू रू टरर 
“साक्षी रहे वर्तमान” की कविताओं का यह्‌ वैशिष्ट्य है कि ये अपने काल को 
समेटती हुई, उसकी सीमाओं का अतिक्रमण करतो हुई भविष्य की ओर क्ॉकतों 
“इस तरह ग्रिरिजा कुमार माथुर एक इतिहास हृष्टा के रूप में सामते 
“**यह संकल्नन कवि के सृजनात्मक संकल्प और सतत्‌ संघर्षशीलता 








उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि माथुर जो की रचनाओं में निराशा, विषाद, 
विफलता और दुग्णता का उतना हो वर्णत मिलता है जितना कि रोमांटिक स्थितियों 
का | उनमें एक ओर छायावाद युगोत संस्कार रंगमथता, कोमल मानसिक प्रतिक्रियाएं 
प्गीतात्मकता आदि हैं, दूसरो ओर आधुनिक आज के मनुष्य को विडम्बना, श्रांस और 
उसके दुःख को व्यक्त करने की चेष्टा है। 


(घ) कल्पान्तर 

यह विज्ञान काब्य है। इसको विस्तृत चर्चा वेज्ञानिक संदर्भ के अन्तर्गत को 
गई है। 

अस्त में डॉ० शिवकुमार मिश्र के अनुसार उतका समग्र विकासक्रध्त स्पष्ट कर 
देता आवश्यक है-- 

“श्री गिरजा कुमार माथुर नये युग की हिन्दों कविता के एक समर्थ व्यक्तित्व 
हैं। प्रेम और सौन्दर्य उनकी प्रधानवाणी हैं, रंग, रस और रोमान उनका प्रधान आकर्षण । 
परन्तु इसके बावजूद जो बात उन्हें युगीन यथार्थ की कद्रुताओं प्ले जूझने बाले, जोबत 
और समाज के वर्तमान कुरूप और विक्ृत नक्शे को बदलकर मानवता के एक नये युग 
की स्थापना के लिये आकुल और सचेष्ट कवियों को पंक्ति में बिठा देती है, वह है उतके 
काव्य में सतत्‌ सुनाई पड़ने वाला सासाजिकता का अट्टूट स्वर, जो शनेः शने: कवि के 
मत पर जमी निराशा, कद्रुता, घुटन, पराजय और मस्तों को चीरते हुए उनके 


१. साक्षी रहे वर्तमान, संपादक--माझुर, थरृ० ५०) 
२. साक्षों रहे वर्तमान, संपादक--माथुर, पू०  । 
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कविता-संग्रह “धूप के धान” में अधिक मुक्त और निरईईन्द्न होकर फूटा है, और बाग 
की रचनाओं में भी उसी तीक्ता और उम्पुक्तता को लिए हुए विद्यमात है। प्रेम, सौन्दर्य, 
रस और रोसान को कवि ने छोड़ दिया हो, ऐसा नहीं है--वस्तुत: अपनी इस आसक्ति 
को स्थिर रखते हुए भी वह समाज ओर राष्ट्र के स्वरों में, मानवता और अन्त- 
रष्ट्रीयता के स्तर पर पूरी शक्ति के साथ बोल सका है १ अस्तर केवल इतना है कि 
जहाँ प्रारस्ध्िक रचनाओं में प्रेम और सौन्दर्य, निराशा, विषाई और थकात की भाव- 
लाएं ही प्रमुख थीं, सामाजिक स्वर अपेक्षाकुत कम तीढ़, वहाँ बाद को कविताओं में 
ये भावनाएं सामाजिक चेतना के आवरण में, मातव भविष्य के प्रति कबि की अडिंग 
आस्था की परिधि में विश्वास और हढ़ता को स्रीमाओं में व्यक्त हुई हैं । उनके स्वर में 
प्रधान सामाजिकता, अस्तर्राष्ट्रीयया और मानवतावाद का स्व॒र है। इस प्रकार कहा 
जा सकता है कि माथुर जी अपने मूल रूप को स्थिर रखते हुए भो युग को आकांक्षा 
के अनुरूप उसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन कर सके हैं। यही उनका महत्व और उनकी 
सर्वप्रधान विशेषता है। “मंजीर” से लेकर “धूप के घान ” ओर उसके बाद की 
कविताओं तक का उनका विकासक्रम इस कथन का प्रमाण है|" 

जिष्कर्षतः “मंजीर”' में बीज का प्रस्फुरण, इस काव्यसंग्रह में रूमानी कविताएँ 
हैं, इनमें रूमानी कविता की प्रेमपरकता, सोन्‍्दर्यप्रियता तथा प्रेम की असफलताजन्य 
निराशा तथा व्यथा देखों जा सकती हैं | बीज का पलल्‍्लवत “नाश और निर्माण”, 
“श्रूपर के घास”, “शिक्षापंक्च-धमकीले” में । “ताश ओर निर्माण” में रूमानी संस्कार, 
प्रगतिबादी चेतना और भ्रयोगध्र्िता की संक्रान्ति दिखाई पड़ती है। “ध्रूप के धान" 
में यह संक्रान्ति एक स्वस्थ समन्वय के रूप में उभरती है, जिसमें सामाजिक यथार्थ 
कवि की तीत्र संवेदना का स्पर्श पाकर तये रूप-रंगों में छछिल उठा है । परवर्ती रचनाएँ 
“भीतरी नदी की यात्रा", “साक्षी रहे वर्तमान” ओर विज्ञान काव्य कल्पान्तर' में 
कवि के बीज रूप भावों ओर विचारों की चरम परिणित हुई है । पहले को दिशा एक 
है, दूसरे में अलग दृष्टिकोण स्पष्ट है। 


(ग) काब्यगत बिभिन्नवाद 

हिन्दी साहित्य एक सजीव साहित्य है। इसमें प्रकृति के परिवर्तनशील रूपों को 
चित्रित करने को क्षमता है । दृष्टिकोण की इन्ही विभिन्नताओं के कारण ही इसमें 
विभिन्न प्रकार की रचताएँ सम्भव हो रही हैं। हर प्रकार की रचना के मूल में एक 
प्रकार का दर्शन रहता है। इन दर्शनों से ही हिन्दी साहित्य में अतेक वादों का जन्म 
हुआ | साहित्य मानव अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का साधन है, तथा परिस्थिति, देश 
य्रुय आदि के प्रभाव से अनुभूतियों के रूप में अस्तर पड़ता है, जिससे रचनाओं के 
दृष्टिकोण में भी अन्तर पड़ जाता है । मानव-समाज को आवश्यकताएँ समयानुसार 


१. नया हिन्दी काव्य, डा० शिवकुमार मिश्र, वृ० २६८। 
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नया रूप धारण कर लेती हैं, अतः उनकी अभिव्यक्ति का ढंग भी नया हो जाता है। 
हिन्दी साहित्य के विकासक्रम में इन्हों मुख्य कारणों ने अतेकवादों को जन्म विया 
जितमें छायाबाद, गौतिकबिता, प्रगतिवाद, श्रयोगवाद, और नयी कबिता आदि 
प्रमुख हैं । 

छायावाद, गीतिकविता, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नयी कविता आदि को प्रमुख 
विशेषताओं का घर्णन साहित्यिक पृष्ठभूमि के अन्तर्गत किया जा चुका है। यहाँ उन 
समस्त बादों की प्रमुख विशेषताओं को हृष्टिगत करते हुए यह सिद्ध किया गया है कि 
कबि माथुर को कविताओं में उन समस्व विशेषताओं का प्रतिफलन अपने चरम रूप 
में है। इस दृष्टि से सर्वप्रथम आता हैं - छायावाद । 

(क) छायाबाद 

वैयक्तिक भावना छागावाद की एक श्रमु्ध विशेषता रही है। इसके मूल भाव 
है--प्रणय और अर्थ । कवि माथुर के काव्य की एक प्रमुख विशेषता वेयक्तिकता है। 
इस संदर्भ में ड!० कान्ति कुमार ने अपनी पुस्तक में लिखा है--- 

“माथुर जी के श्राकृत काव्य संस्कार छायावादो हैं! प्र/रम्भ से आज तक 
उनके काव्य के श्रेष्ठ अंश में छायावादी रूमानियत किसी न किसो रूप में मिरन्‍्तर 
विद्यमान रही है, उन्होंने अपने काव्य में छायावादी ओर उत्तर छायावादी प्रवृत्तियों 
का समाहार किया है। छायावादो काव्य का रंग, रस और रूमान उत्तर छायाबादी 
की माँसलता के साथ उनके काव्य में उपस्थित हुआ है।'/" 

माथुर जी की अधिकांश रचनाओं का आधार मूर्त ओर मांसल है। उनके 
प्रणय का आलम्वन कल्पनामम्म नहीं है । वह इसी धरती का है, मूर्त है। “अभी तो 
ब्यूम रही है रात”, “चूड़ो का द्रुकड़ा', “रेडियम को छाया'” आदि कविताएँ इस 
दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। मिलन के चित्र इनको रचसाओं में मिलते अवश्य हैं, किन्तु 
साकेतिक रूप में । इस दृष्टि से मंजीर को यह रचना हृष्टहन्य है-- 

“बड़ा काजल आजा है आज 
भरी आाँखों में हल्की लाज 
तुम्हारे ही महलों में प्रात 
जक्षा कया दीपक सारी रात 
तिथा का सा पलकों पर चिन्ह 
भागत़ी तींद नयन में श्ात 
सखी, ऐसा लगता है आज 
रोज से जल्दी हुआ प्रभात” * 
है रू ८ 





१. नयी कविता, डा० कान्ति कुमार, वृ० ५४ । 
२. मंजीर, माथुर, पृ० ६८ । 
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कवि की रचनाओं में जहाँ जीबन के प्रति तीज्र आसक्ति तथा संयोगजन्य 
उल्लास का चित्रण हुआ है, वहीं प्रणयजन्य विषाद का भो मा्िक चित्रण किया गया 
है । सावत की बदलो के समान प्रिय मिलन के क्षण बहुत कम मिलते हैं। फलस्वरूप 
वही अतृप्ति, वही निराशा अपना घेरा चारों बोर डाल देती है-- 
“्यार बड़ा लिष्ठुर था मेरा 
कोटि दीप जलते थे मन में, 
कितने मरु तपते यौवन में 
रस बरसाने वाले आकर 
विष ही छोड़ गये जोवबन में 
जले की जगह ज्वाल हो बरसी 
सवा प्यार के लघु साबन में" 
है २ है 
काव्य में मिराशा की अभिव्यक्ति छायाघाद को एक प्रमुख विशेषता है । किन्तु 
इस गिराशा का आधार वैयक्तिक नहीं या, वहाँ दार्शनिक तत्व की प्रधानता थी। यह 
प्रवृत्ति कषि माथुर के प्रसिद्ध काव्य संग्रह “संजोर', “ताश और निर्माण” में ,मुखत्ति 
होती है ! घोर पराजय के भावों के मध्य आशा को क्षीण किरण भी यत्र-तत् दिखाई 
दैती है-- 
“'राजमहल तो उजड़ गया 
पर बंढहर में सपते बाकी हैं 
फूल वहाँ के नहीं किन्तु फूलों जैसे पाषाण लिये हैं 
रूठ गये वरदान सभो फिर भो मैं मोठे मान लिये हूँ” 
मर अर € 
प्रकृति का आलम्बन रूप में ययार्थ दृष्टि से चित्रण किया गया है। प्रकृति के 
माध्यम से कवि ने कह्दीं-कहीं विग्रह-भ!वों को निवेदित क्रिया है-- 
“थाद यह हो आई मुझको पुराती 
इसी ऊनी सी पतली चाँदनी में 
तरल चन्दन-सी बढ़ते ही उजेली 
खेलते ध्रू५-छाँह हम यामितो में” । 
है श्र ०. 
कवि ने शिल्प के क्षेत्र में छायावादी भावा की टक्कर में अपनी एक विशेष 
प्रकार की शब्दावली तिर्मित की है, जो वैसे ही कोमल ओर श्रुति-सुखद शन्दों से युक्त 


१. मंजीर, माथुर, पृ० ५१॥ 
२. मंजीर, माथुर, पृ० १६-२० $ 
३. मंजीर, साथुर, पृ० २ । 
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है। काव्य का शब्द-विन्यास और वाक्य-विस्थास भी एक निश्चित साँचें में ही ढला 
प्रतीत होता है, पर उसका महत्व इसी कारण है कि न केवल सशक्त भाषा और शिल्प 
बल्कि सामाजिक कध्य और स्थानीय रंग देशजवेश के बल पर कवि ने चित्र रचना तथा 
वातावरण निर्माण केक्षेत्र में कुछ बड़ी ही खुल्दर उपलब्धियाँ को हैं। “ढाकवनी” 
कविता इसका उदाहरण है :-- 

“सनसनाती साँझ सूनी 

वायु का कठुला खनकता 

ज्ींबुरों की खंजड़ी पर 

झाँझ सा बीहड़ झनकता” ।* 

६ ८ रू 

मुक्त छन्‍्द को प्रेरणा कवि को छायावादी कवियों से मिली । डा० ओम प्रकाश 
अदस्थी ने माथुर जी को मुक्त उन्द के प्रयोग में अधिक सफल माना है-- 

“मराधुर ने मुक्त छम्द को स्वीकार किया, तथा उसके वाणिक और माशिक दोनों 
ही हूपों को अपनाया । उन्होंने दाणिक में कवित्त के विराम का रूपान्तर कर नये छंद 
का प्रयोग किया । इसके साथ ही सवैये के बिरामों पर संगीतमय मुक्त छत्द कौ रचना 
भोकी/ [रे 

यह सत्य है कि माथुर जी के काव्य की विशेषताएँ छायावादी हैं, लेकिन फवि 
ने अपनी प्रखर बुद्धि से उसे सवीन रूप दिया ओर उसे प्रशस्त किया है । 


(छ) गीतिकविता 


माथुर जी ने अपने हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति गीतों के माध्यम से की है । 
गीतिकाव्य मूलतः वैयक्तिक होता है, क्योंकि उसमें हृदयम्रत भावों का सहज उच्छलन' 
होता है। गोति-रचनाओं में माथुर जो के काव्य को प्रमुक्ष विशेषता है, प्रेम और 
ख्ूज्जार । रंग, रस और रोमात की प्रवृत्ति उनके काव्य में सर्वश्र देखो जा सकती है । 
माथुर जी ने स्वयं इसे अपने काव्य को अ्रमुद्ध प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार किया है, और 
कुछ उदाहरण भी दिये हैं। प्रेम को इन्होंते लोकिक घरातलों पर स्वीकार क्रिया है, 
और उसको स्थुल और केन्द्रीय अभिव्यक्ति भी की। उन्होंने सामाजिक बच्धनों को 
अस्‍्वीकार करते हुए वैयक्तिक पोड़ा, उल्लास, उदासी तथा असम्तोष के स्वरों को अपने 
काव्य में अभिव्यक्त किया है। “मंजार” तथा “नाश और निर्माण” ये दोनों रचनाएँ 
रोमानी रूप और आभा से मण्डित है । “मंजोर”' के गोतों में उन्होंने किशोर हृदय की 
रंगीन भाव कल्पताओं को स्वर प्रदान किया है। इन गौतों में छायावाद की रंगीनी 
१. ट्वूप के धान, मायुर, पृ० 2५१ 
२. नयी कविता रचना प्रक्रिया, डा० ओम प्रकाश अवस्थी, पृ० ५० । 
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तो हैं, किन्तु इनकी भाव-बस्तु वायबों नहीं है....इन गोतों में छाय्रवाद की आधा को 
इस नये कबि ने रूप प्रदान किया है [77 
मंजीर के अधिकांश गीतों की विज्लेषता है--निराशा, प्रणय-जन्य असफलता | 
उदाह्रणार्ध-- 
“दो क्षण हो तो मिल पाये हम 
और विदा को बेला आई 
इतनी जल्दी तुम्हीं बताओ 
केसे दूँ मैं आज विदाई |” * 
ड््‌ ९ अं 
“मंजीर” के गीतों को इसी सरसता और सादगी को देखकर निराला जो ने 
भूमिका में कहा है-- 
“री गिरिजा कुमार माथुर निकलते ही हिन्दो की निगाह खींच लेने वाले तारे 
हैं।"* 


(ग) प्रगतियाब 

“साहित्य के क्षेत्र में दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं--प्रगतिशील और प्रगति« 
बादी । व्यापक रूप में प्रथोगशीलता का अर्थ है--आगे बढ़ना, नवीनता की ओर 
विकास । प्रगतिशील रचनाओं का हृष्टिकोण ययार्थवादी होता है ।”* 

. प्रगतिवादी कबियों में गिरिजा कुमार माथुर प्रमुख हैं। कवि की प्रगतिवादी 
रचनाओं में सामाजिक यपार्थ, मानव॒तावादी विचारधारा, यथार्थदोध तथा काव्य की 
सहज अभिव्यक्ति आदि विशेषताएँ पाई जाती है। उनका काब्य प्राचीन संस्कृति से 
पर्याप्त रूप में प्रभावित है। उसमें आस्था ओर विश्वास के स्वरों को प्रमुखता है । 
उन्होंने छायाबादी काल्पनिक आदर्श के स्थान पर यथार्थ बोध को अपनाया है, किन्तु 
सह यथार्थ तरत यथार्थ नहीं है । वस्तुतः माशुर जी विकासशील कवि हैं। प्रगतिशील 
तत्वों की दृष्टि से “नाश और निर्माण”, “दध्रूप के घास”, 'शिलापंख चमकीले' व 
“कल्पांतर' इनमें मध्यवर्गीय व्यक्ति के अर्स्तदन्द को स्पष्ट किया गया है । इस कथन की 
संत्यता का अनुभव हमें “मशीन का पूर्जा”” तामक कविता से होता है-- 

““झोत हबा में ठंडे सात बजे हैं, 
ढिद्वरन से सूरज की ग्र्मी जमी हुई है, 


|... कविता के नये अ्तिमान, डा० नामवर सिंह ६ 

.. मंजीर, साथुर, पृ० २। 

मंजीर, माथुर, भूमिका निराला, पृ० ६ । 

आधुनिक हिन्दी कविता में शिल्प, डा० केलाश वाजपेयी, पृ० २००। 


ह््ज्द्् 
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सारा नगर लिहाफ़ों में सिकुड़ा सोता है, 

पर बह मजबूरी से कंपता उठ आया है 4 

कद ज रु 

रफ़ू किया उसका बह स्वेटर 

तोन सर्दियाँ देख चुका है 

उसका जीवन भावहीन मशोन बन गया 

जाड़ों के दिन को मिठास 

अब जहर हुई है ।”" 

८ ट रद 

प्रगतिशील चेतना की दूसरी प्रमुख विशेषता है, लोकतंत्र, समता, सामाजिक 

परिवर्तन, मानवता । कवि माथुर की रचनाओ में सामाजिक चेतना के साथ-साथ राज- 
नीतिक चेतता के स्व॒रों की भो प्रधानता है। इन दृष्ठि से “एशिया का जागरण” 
नामक कविता बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंते अपने काव्य में मातव को उसकी सम्पूर्ण 
दुर्बललाओं व सबलताओं के साथ प्रस्तुत किया है। इतके काव्य में मानव मात्र के 
सर्वागीण बिंकास की आकांक्षा का चित्रण हुआ है। मानव की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते 
हुए कवि ने उसकी बांहों को शक्ति का अ्रतीक माना है जिसके द्वारा वह सामाजिक ढांचे 
को अपनी इच्छानुसार गढ़ सकता है, अपने सपनों को साकार कर सकता है तथा कठोर 
परिश्रम से आकाश के स्वर्ग को धरतो पर उतार सकता है-- 

“थे शक्तिबान मेहनत की बाँहों के प्रतीक 

उन रूखे भारी हाथों के गतिमान चित्र 

गढ़ते जाते हैं जो सामाजिक मूरत को 

जीवन की मिट्टी को संवार 

सच्चे कर देते हैं सपने 

लेते हैं स्त्र्ग उतार विचारों के सम से” * 

3 ><्‌ ४ 
कथ्ि ने आधिक समता लाते के लिये, समाज को सुखी, सम्पन्न व वैभवशाली 

बनाने के लिये क्रान्ति व विध्वंस का आह्वान नहीं किया । उन्होंने निर्माण-पक्ष को 
अधिक महत्त्वपूर्ण समझा है । वास्तव में मनुष्य का वास्तविक खुख उसकी मेहनत में है । 
किसानों व मजदूरों की लगन तथा मेहनत से नये समाज का उदय होगा ! अपने ख़ून- 
पसीने से द्वी वह अपना रास्ता बना सकता है । तयो पीढी, आज के दुःख, दर्द व संघर्ष 
की मजबूत छाती पर ही संवर सकेगी-- 
१. नाश और निर्माण, माथुर, पृ० €२-ढ३।॥ 
२. प्वूप के घान, माथुर, पृ० ९८। 
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“असल घुख के लिये मेहतत 

पसीने से बनेगा पथ 

हु हर कद 

इसी से जिन्दगो को तिक्त 

कड़बी, कटीलो अनुभूति 

मन में ओर पचने दो 

हमारे दर्द, सुख्त संघर्ष को 

मजबूत छाती पर 

नई पीढ़ी संबरने दो |" 

अर है है 

उपरोक्त विबरण से यह स्पष्ट है कि कवि माथुर की प्रारम्भिक रचनाओं में 

जहाँ वैयक्तिक सुख-दु लव की प्रधानता है, वहाँ प्रगतिशोल रचताओं में मानव मात्र के 
कल्याण की कामना भी व्यक्त है। भूख, गरीबी व शोषण के अन्‍्त द्वारा कवि ऐसे समाज 
का निर्माण करना चाहता है, जहाँ सुख-सम्पन्नता व ऐश्वर्य का साञ्राज्य हो, मानव- 
मानव में घ्रात-भाव का विकास हो । 


(घ) प्रयोगवाव 

प्रयोगवादी कबिता एकान्तिक रूप से न तो व्यक्ति को महत्व देती है और न 
समाज को । उसमें व्यक्ति को सामाजिक परिप्रेक्ष्म में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया 
है । काव्यगत प्रयोगशीलता को श्री माथुर ने वैज्ञानिक हृष्ठि से स्पष्ट करते का प्रयास्त 
किया है-- 

“प्रयोग सभी कालों में होते आये हैं, यह कहंकर ही आधुनिक प्रयोगों की 
सार्थकता सिद्ध नहीं की जा सकतो ! उसके सम्बत्प में आज हमें यह देखना भी जरूरी 
है कि किस संदर्भ में वे किये जा रहे हैं, ओर उनका लक्ष्य क्या है ! फिर पहले जो 
प्रयोग हुए थे उनमें और आज के इन प्रयोगों में परिस्थिति, प्रयोजन, दिशा और 
आग्रह का अन्तर है। इसके अलावा, कवि या लेखक-विशेष का शेलो-वैशिष्ट्स भी 
अपनी नथघीनता की उद्भावना के अर्थ में एक सीमा तक नया प्रयोग कहा जा सकता 
है... ॥/* 

प्रयोगवाद ने विषम-वस्तु ओर रूपविधान में नवीनता लाने का अयास किया ] 
कृषि के अनुभूत सत्य को नवीन अभिव्यंजना-पद्धति के माध्यम से अभिव्यक्त करते का 
प्रयास किमा । 

प्रयोगवाद की इस नयी प्रदुत्ति का विंकास करने में माथुर जी का बहुत बड़ा 


१. प्वूप के घान, माथुर, १० ११८, १२० ६ 
२. नयी कविता सीमाएँ जोर संभावनाएं, माथुर । 
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योगदान है । विज्ञान के तये आविष्कार ओर उसको संभावनाएं इस नये कवि की काव्य- 
जेतना में ढलने लगों--अणुयुग के वैज्ञानिक चमत्कारों को, अन्तरिक्ष-विजय की नयी 
संभावनाओं और उनके प्रकाश में मानवता के भविष्य को कल्पताओं को साकार करने 
के लिये कवि ने “पृथ्वी कल्प'' के रूप में अत्यंत साहसिक प्रयास किया है । 
शिल्प या क्रिया-कल्प इस कवि का अपना वेशिष्ट्य है। संगीत का सहज ज्ञान 

होने के कारण उसने स्वर-लय की अनेक सूक्षम संयोजनाएं प्रस्तुत करने में अद्भुत 
सफलता प्राप्त की है। कवि के उपभात और बिम्ब श्यूज़ार की प्रधानता के कारण 
छायाबाद और रीतिकाव्य के उपमानों और ब्िम्यों से प्रायः अभिन्न थे । उनमें नवीन 
स्पर्श तो थे, किन्तु पुनरावृत्ति के दोष से वे मुक्त नहीं थे । धीरे-धीरे उनके क्षेत्र का 
बिस्तार हुआ, और नई सभ्यता के आकर्षक उपकरणों का सुरुचि के साथ समावेश किया 
गया । परम्परागत उपमान और श्रतीक नथे उपमान-अ्रतीकों के साथ मिलकर नूततन- 
बिस्‍्बो का निर्माण करने लगे । उदाहरणार्थ-- 

“यह झकाझ्क रात 

बंदी उजली कि सूई में पिरो लो ताग 

चाँदनी को दिन समझकर बोलते हैं काग ।”" 

१] हा अई 

भाव ओर विचारपक्ष की भांति मायुर जी के काव्य का कला और शिल्प पक्ष 

भी सतत्‌ विकासशोल रहा है। इसका प्रधान कारण यही है कि काव्य के वस्तुपक्ष को 
महत्व देते हुए भी कवि ते उसके शैली ओर शिल्प को भी लगभग उतना ही महत्व 
प्रदान किया है । वस्तुतः इसी बिन्दु से उसने प्रगतिवाद और प्रयोगवाद फी काव्य- 
घाराओं का समस्वय करने की चेष्टा की है । अपने इस प्रय॒त्त में असफलताओं के बाब- 
जूंद कवि कुछ ऐसी उपलब्धि कर सका है जो उसे नये हिन्दी काब्य के एक उत्कृष्ट 
शिल्पी के रूप में प्रतिष्ठित करती है । 


(७) नयी कबिता 

नयी कविता के कवियों के संदर्भ में डा» नाभवर सिह ने सिखा है--- 

“ज्यी कविता में जो रूप की नवीनता है, उसको बुनियाद बहुत कुछ निराला, 
नरेन्द्र ने ही डाल दो थो | उसो बुनियाद पर कुछ नई इंटें रखते का कार्य कुछ दिनों 
बाद सन्‌ ४०-४२ के आसपास अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माघवे, सुक्ति- 
बोध, नेमिचन्द्र, भारतभूषण, भवानीप्रसाद मिश्र आदि अन्य कबियों ने किया |” *ै 

नयो कविता के एक श्रमुख हस्ताक्षर गिरिजा कुमार माथुर ते भाषा का व्ार्थ- 
बाद और उसको व्यावद्ारिकता नयो कविता का एक अत्यंत विशिष्ट गुण स्वीकार 


१. छ्ृूप के धान, माथुर, पृ० छ७ । 
२. नयी कविता का स्वरूप विकास, प्रो० श्यामसुन्दर घोष, पृ० ५७। 
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किया है। नयी कविता में, कवियों ने समाज जोवत में व्यवहृत होने वाली जन-सामान्‍्य 
की भाषा का प्रयोग किया है। इसमें समाज जीवन का यथार्थ चित्रण भिल्ता है-- 
मधुर जी के शब्दों में-- 

“भाषा का यह रियलिज्म और उसे व्यावहारिक बोल-चाल से एक कर देने 
का प्रयत्न नये कवियों की विशिष्टता है। इसका अर्थ यह है कि हिन्दी की नयी 
कविता अब अधिकाधिक साधारण जीवन के निकट, अततो जा रही है, उसके उपकरण 
ओर माध्यम दोनों ही सामाजिक ययार्थ की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं । नयी पीढ़ी 
में शाषा, शब्दन्योजना, उपमान, प्रतीक चित्रों का यह रियलिज्म अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व 
है जो भविष्य की काव्य प्रक्रियाओं पर असर डालेगा । भाषायत यथार्थ गद्य में और 
विशेषकर कहानी, उपन्यास में प्रेमचनद के बाद से काफी आ चुका था, कविता में बही 
चीज बोलचाल की भाषा को लेकर आ रहा है।”' 

नयी कविता के शिल्प कक्ष में प्रतीक, विम्ब, छन्द, चित्र विधान आदि विशेष- 
ताएँ उल्लेखनीय हैं । नये प्रतीकों का अधिकता से प्रयोग हुआ है | सामानन्‍्यतया प्रतीकों 
को लोक जीवन से ही लिया जाता है, किन्तु नये कवियों ने नये भावों की अभिव्यक्ति 
के लिये सामान्य को अपेक्षा विशेष प्रतीकों का व्यवहार किया है जिससे अर्थ की प्रतीति 
में बाधा पड़ती है । माधुर जी के काव्य संग्रह “जो वंश्व नहीं सका” में इतिहास को 
व्यंग्य स्थिति, खिलोनां, विकृत-सत्य, बच्चा स्िहासन आदि विविध सबीन उ्रतीकों के 
माध्यम से निरूपित किया गया है। बिम्व विधान एवं उपमान भी नये प्रयुक्त करना 
इसकी अपनी विशेषता है । 

यह निविवाद सत्य है कि नयो कविता जिन मूलभूत विशेषताओं को लेकर चली 
है, वे सब अधिकांश मात्रा में माथुर जी की रचनाओं में मिल जाती हैं। आपने ही नाद- 
सौन्दर्य एवं अर्थ सौन्दर्य से हिन्दी की नयी कबिता को साज-संवारकर मूतन शिल्प की 
सुष्टि की है जिसकी पुष्टि डा० द्वारिका प्रसाद सक्सेना के निम्नलिखित कथन से हो 
जाती है--+ 

“'कब्रि के नये-नये छन्दों, तये-तये बिम्बग्राही प्रयोगों ने उन्हें न केवल नयी 
कबिता का अग्रणी कवि बनाया है, अपितु वे नयी कविता के प्रवत्तंक भी जान पड़ते 
हैं। उनके सूक्ष्म एवं कोमल विम्ब नवीत अभिव्यंजना-फोशल के द्योतक हैं, उनके चित्र- 
मय उपमान तुतन काव्य-चेतना के पोषक हैं। कवि माथुर दूतन काव्य तत्व एवं चुतत 
काब्य-शिल्प की दृष्टि से नयी कविता के उत्कृष्ट कवि हैं 

अपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि कवि माथुर का कथ्य और शिल्पपक्ष 
अपने चरमरूप में समल्‍्त विशेषताओं को लेकर मुबरित होता है जो उन्हें नये हिन्दी 
ऋषियों की कोटि में मुख्य स्थान प्रदात करता है ।७ 





१. गिरिजा कुमार माथुर, आलोचना, अंक-१२, झुल्ाई-॥४, प्रू० ६८। 
२. हिन्दी के आधुतिक प्रतिनिधि कवि, डा० द्वारिका प्रसाद सक्सेना, पृ० ५र८।) 
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(क) शैली विज्ञान : सेद्धान्तिक पक्ष 

ली विज्ञान साहित्य के अध्ययन की एक प्रणालो है। जिसकी आधारभूमि 
भाषा विज्ञान और काव्यशास्त्र है। इस पद्धति में भाषाविज्ञान की वस्तुवादी ओर वेशा- 
निक प्रणाली तथा काव्यशास्‍्त्र की गहरी विवेचना पद्धति अन्तनिहित है। शैली वैज्ञानिक 
आलोचना रचता को स्वायत्त मानकर चलतो है, उसके केन्द्र मे कृति होती है। यह 
कवि या पाठक और सामाजिक परिवश्ञ, नैतिक मूल्य आदि उपादानों को साहित्येतर 
मानती है ! 

किसी कृति का विश्लेषण उसको संरचना-पद्धति द्वारा ही किया जा सकता है, 
जिसे शैलीविज्ञान के अस्तर्गत मुख्य आधार मानते हैं। इससे कृति की मूलतम भावना 
अर्थात्‌ साहित्यिक फलक का बोध होता है। डा० रबोन्द्रताव श्रीवास्तव की मान्यता है-- 

“औैलीविज्ञात भी साहित्य को समझने-समझाने को एक दृष्टि है जो “देली” 
के साक्ष्य पर एक ओर साहित्यिक कृति की संरचना और गठत पर प्रकाश डालती है, 
तथा दूसरी ओर कृति का विश्लेषण करते हुए उसमें अन्त्निहित “साहित्यिकता'' का 
उद्घाटन करती है ।/”” 

औौलोबिज्ञात को विस्तार से जानते के पहले हम “दौली क्‍या है ?'” पर विचार 
करें तो अधिक संगत होगा । 

शाकट[मत के उणादि सूत्र (४-३८) में “शो” ( शीड़_ शयन ) धातु में लक्‌ 
प्रत्यय के योग से शेली को निष्पत्न माना है । पाणिनि के घातु पाठ में प्राप्त म्वादिगण 
की शोल घातु का अर्थ हे “एकाग्र” होदा तथा “चुरादिगण” में आई “शील”' धातु 
क। अर्ध है--अभ्यास करना । इसी अभ्यास को विशिष्ट पद्धति शैलो के ताम से जानी 
जाती है ! डा० भोलानाथ तिवारी ने “शैलो” झन्द के मूल में शील शब्द की स्थिति 
मानी है। इसी ' शील” शब्द में अण्‌ प्रत्यय के योग से शैली बना है। उनके शब्दों में--- 

“प्राषिक अभिव्यक्ति के विशिष्ट ढंग को दौली कहते हैं ।” 


है! संरचनात्मक शैलीविज्ञान, रवीखनाथ श्रीवास्तव, पृ० १८) 
३. औैज्नीविज्ञान, डा> भोलानाथ तिवारी पृ० १५। 
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शैज्ली के अध्ययन को भारतोय तथा पाश्चात्य परम्परा बहुत आ्राचीन है, यद्यपि 
शैली के सिद्धान्त और उसके अध्ययन की प्रणाली में अन्तर दिखाई देते रहे है! भार- 
तीय तथा पाश्चात्य परम्पराओं में भी भारतीय परम्परा का भ्राचोन युग पाश्चात्य 
परम्परा के प्राचीन युग से अधिक समृद्ध रहा है। संस्कृत काम्यशास्त्र का सिद्धान्त 
अधात रूप से शैली के अध्ययन का सिद्धान्त ही है ! चाहे उसे इस रूप में प्रस्तुत नहीं 
किया गया जिस रूप में माघुतिक युग में किया गया है, ओर ऐसा होना अस्वाभाविक 
भी नहीं । संस्कृत काव्यशास्त्र-साहित्यशास्त्र था अलंकारशास्त्र का मेरुदण्ड है। साहि- 
त्पिक प्रभावों का भाषामूलक ओर भावा वैज्ञानिक सिद्धान्द-निरूपण, यही आधुनिक 
औैलीविज्ञात का भी मूलतत्व माना जाता है! “शैलीविशान” से जो हम इस समय 
समझते हैं, और जिसे हमने “आधुनिक शैलीविज्ञान” की संज्ञा दो है, उसके बहुत 
निकट की भाग्यताएं संस्कृत काव्यशास्त्र में मिलती हैं । 


(क) संस्कृत काव्यशास्त्र 

संस्कृत में “शैली” का सममूल्य “'रीति”''है। इसो शब्द का प्रयोग अधिकांश 
लेखकों ने किया है! यद्यपि सभी लेखक इसी परिभाषा पर एकमत नहीं थे । “मार्ग”, 
/संघटना” और “दृत्ति”' इसी रीति से अंशत: संबद्ध तथा सहश रूप में प्रयुक्त हुए हैं। 

सामान्य रूप से संस्क्रत शैलीविज्ञान के दो प्रमुख्व संप्रदाय माने जा सकते हैं-- 

(१) अभिव्यंजनाबादी अलंकार संप्रदाय । 

(२) अनुभूतिवादी ध्वनि संप्रदाय । 

अभिव्यंजनावादी संप्रदाय में “वामन” का रोतिसिद्धास्त विशेष रूप से महत्व- 
पूर्ण माना जाता है। वे ऐवो “पंद रचना” (शब्दविस्यास, भाषागत इकाइयों का उप> 
युक्त चयन तथा व्यवस्थापन) को रोति कहते हैं, जो “विशिष्ट” हो अर्थात्‌ “बिशेष”” 
(अभिव्यक्ति का गुण) से युक्त हो । ये गुण “काव्यशोभा” के मूल आधार हैं, जो दोषों 
के परिहार तथा भलंकारों के वेकल्पिक एवं गुणों के अनिवार्य नियोजन से सम्बद्ध होता 
है । बामन ने तीन रीतियाँ मानों (१) वैदर्मी (इसमें सब गुणों का समावेश है) (२) 
पांचाली (इसमें माधुर्थ तथा सोकुमार्य की प्रधानता है) (३) गौड़ी (इसमें ओज और कांति 
की प्रधानता है)। उन्होंते दस गुणों को कल्पना की, जिन्हें शब्दगुण और अर्थगुण के अन्त- 
गत वर्माक्ृत किया । वे ये हैं--ओज, प्रसाद, श्लेद, समता, समाधि, साधुर्य, सौकुमार्य, 
डबारता, अर्थव्यक्ति, कांति 

अलंकार सिद्धान्त के प्रतिष्ठापक भाभह ने वक्रोक्ति ( असामान्य कझत ) को 
अलंकार का मूल तत्त्व माना, तथा उसे काव्य का भ्रमुख लक्षण बताया। वामन ने 
काव्यत्व का अनिवार्य लक्षण गुण को माता तो भामह ने अलंकार को । अलंकारों के 
दो वर्गों में छे शब्दालंकार भाषा के रूपपक्ष से संबंधित है, तथा अर्थालंकार अर्थवक्ष से । 
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(१) शब्दालंकार 

झब्दालंकार में विशेष शब्दों का चयन आधार है। अनुष्रास योजना, बर्णों की 
आवृत्ति के सहारें होती है । यमक का चमत्कार भी शन्दाश्रित है । शब्दालंकार अवेक 
यर्णों में से अभिप्रेत वर्णों, अनेक पर्यायों में से साभिश्नाय सार्थक पर्यायों के चयन पर 
निर्भर है। 


(२) अर्थालंकार 


अर्थालंकार अर्य पर आधारित होते है, जो भाषा की विशेष योजना द्वारा प्रकट 
होते हैं। भाषा की विभिन्न योजनाओं से विभिन्न बलंकारों का निर्माण होता है। 
उपमा, उत्परेक्षा, सन्देह आदि अलंकार भाषा की विशेष योजना ही हैं । 

अलंकारों का संदेश पक्ष को अधिक प्रभावशाली बनाने में विशेष योगवान सभी 
ने स्वीकार किया है । इस हृष्टि से अलंकारों का चयन तथा उनकी संदरपियोविता की 
परीक्षा शैली वैज्ञानिक मोमांसा का महत्त्वपूर्ण भाग हैं । 

कुस्तक द्वारा प्रवर्तित वक्रोक्ति सिद्धान्त संस्कृत शैलीविज्ञान के अभिव्यक्तिवादी 
सम्प्रदाय का संभवतः सत्रसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। कुन्तक कब्स्वभाव, कविप्रतिभा 
या कवि व्यापार को काव्यनिष्पत्ति का मूल आधार मानते हैं। कविता को भाषा के 
अ्यावर्तक गुण को वे “वक्ता”, विच्छिति, या वैचित्रम का नाभ देते हैं, जो कवि 
प्रतिभा से मूलतः: उद्भूत होते हुए भी कविता को भाषा-संरचना एवं साहित्यिक 
संरचना के विभिन्न घटकों में मूर्त होता है । 

वक्रेता के सिद्धान्त के अनुसार छह स्तरों पर काब्यत्व की स्थिति हो सकती दै-- 

(१) वर्ण विश्यास बक़ता 

(२) पद पूर्वाध्र वक्ता 

(३) पंदपरार्ध बक़ता 

(४) वाक्य बक्रता 

(५) प्रकरण वक्ता 

(६) प्रबंध वक़ता । 

कुम्तक का यह विभाजत भाषाविज्ञाव के श्रेणी विभाजन के समान है । भाषा 
की लघुतम इकाई वर्ण ( स्वनिमि ) है, उसके बाद पद ( मुक्ति रूपिम ) प्रत्यम ( बढ़ 
रूपिम ) है। इनसे मिलकर वाक्य की रचना होती है। वाक्यों से प्रकरण बनता है । 
अबन्ध (पूरो रचना) जिसमें वाकी चार तत्व भी समाविष्ट हो जाते हैं। वास्तव में 
कुस्तक ने जिस विश्लेषण पद्धति पर बल दिया है, आधुनिक शैलीविज्ञान भी काव्य- 
संरचना विश्लेषण की इस श्रणालो पर निर्भर है । इसमें भाषा संरदना के घटकों के 
साथ साहित्यिक संरचना के पहलुओं का भी समावेश है। इस श्रकार यह सिद्धान्त 
अनुभूतिवाद के निकट जा पढ़ता है। 

क्षेमेद्ध का औौचित्व सिद्धान्त भी कुंतक के अनुसार भाषा संस्चना के साथ 
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साहित्यिक संस्घना के स्तर पर औचित्य की कल्पना भ्रस्तुत करता है । ओचित्य का 
आधार है--उपयुक्ततः । असंगोपयुक्त चयन तथा विन्‍्यास से काव्यत्व निष्पन्‍्त होता 
है । जहाँ अलंकार आता है बहाँ अलंकार हो, जो जिसके सहश हो, जो जहाँ जच जाये, 
उसे उचित कहते है, तथा उसके विद्धान्त को औचित्य । क्षेमेन्द्र ओचित्य की सत्ता 
निम्मलिणित में मातते हैं : पद, वाक्य, प्रबंधार्य (कवि कल्पना), गुण, अलंकार, रस, 
क्रिया, कारक, लिग, बचन, विशेषण, उपसर्ग, निषात, काल आदि! इसमें भाषा 
संरचता के घटकों के साथ साहित्यिक संरचना के पहलुओं का भी समावेश है । 

“'आतनस्इवर्धन का वैशिष्ट्य इस बात में है कि उन्होंने “ध्वनि की संकल्पना'' 
के रूप में लाहित्य समीक्षा के संश्नेषगूलक सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धान्त को स्थापना की ९”* 

आनन्दवर्धन मे साहित्पिक अनुभव के विषय में बताया और उनका वर्गोकरण 
किया | उनका समस्त प्रतिवादन अर्थ पर आधारित है। अर्थ को वाच्य, लक्ष्य और 
व्यंग्य थे तोन श्रेणियाँ की । ये समस्त श्रेणियाँ साहित्य के संदर्भ में साहित्यिक अनुभव 
के रिष्पादक उपकरण बनकर अभिधामूला व्यंजना, लक्षणामूला व्यंजना और व्यंग्य 
संभवा व्यंजना के रूप में विकसित होती हैं। स्पष्टतः इनका ध्वनि सिद्धान्त “अर्थ” 
पर खड़ा है, और अर्थ भाषा की संरचना का मेरूदण्ड है । भाषा अर्थमूलक व्यापार है, 
ओर साहित्य वृहत्स्तरीय अर्थस॑रचना । अतः अर्थ के अमूर्तत होते हुए भी उसे ही 
साहित्य समोक्षा का प्रवर्तनजिसंु बनाना उचित है। ध्वनिस्रिद्धान्त की ताकिकता के 
कारेंण ही लगभग सभी से उसे वैकल्पिक ख्य में प्रस्तुत किया । 

संक्षेप में संस्कृत काव्यशास्त्र के मुख्य विषय थे हैं-- 

(क) विविध प्रकार के साहित्यिक अनुभवों को निष्पम्त करने वाले सर्वमान्‍्य 
शैलीगत उपकरणों का वर्णन तथा वर्गोकरण । 

(ख) इस वर्गों का पारस्परिक सम्दस्ध तथा साहित्य समीक्षा में उनको स्थिति 
का अ्रतिवादस । 

(ग] एक सर्वहाधान्य योजना का निर्माण जिसमें प्राहित्यिक अनुभवों को 
प्रकृति और प्रकार्य की विश्िष्टत्ता से अनुशास्तित भेदों को वर्गीकृत रूप में प्रस्तुत किया 
जा सके, और काव्यभाषा का काब्येतर भाषा के व्यवच्छेदक लक्षणों पर विचार ।* 


(जज) पाश्चात्य शेलीविज्ञान 


पश्चिम में इस परम्परा का आरम्भ “्लेटो तबा अरघ्तू से होता है। वहां शेलो 
पर जो विचार आरणम्म हुआ वह “रेटोरिकप्त/” के संदर्भ में, भाषणकला के शोर्षक के 
अशभ्तर्गत हुआ, काव्यशास्त्र के संदर्भ में नही । 





१. बिस्तार के लिये देखें--शैलीविज्ञान, डा० सुरेश कुमार, पृ० १३३।॥ 
२. विस्तार के लिये देखें--शेलीविज्ञान, डा० सुरेश कुमार, पृ० १३५।॥ 
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(प) शैज्नी के अध्ययन की अशधुनिक परम्परा 

शैली के अध्ययन की दृष्टि से आधुनिक युग में जो नवीनता आई, वह दो 
क्षेत्रों में दिखाई पड़ी : भाषाविज्ञान तथा साहित्य विवेचन । भाषाविज्ञान के क्षेत्र का 
सम्बन्ध मुख्य रूप से यूरोपीय परम्परा से रहा, और साहित्य-समीक्षा के क्षेत्र का 
आग्ल-अमरीकी परम्परा से । भाषा के अध्ययन का संबंध भाषा की जोवित संरचना के 
साथ हुआ और साहित्य के अध्ययन का सम्बन्ध साहित्यिक कृति की जोबित संरचना 
के साथ हुआ । 

भाषा झौलीविज्ञान, भाषा विश्लेषण के स्तरों की इकाइयों तथा सम्धूर्ण भाषा- 
भेद के स्तर पर यह अध्ययन हो सकता है । इसके पक्ष में चाल्सवेली, याकोव्सन आदि 
विद्वान हैं, जिनका झुकाव भाषाविज्ञान को ओर है। चाल्संवेली के अनुसार-- 

“जझैलीविज्ञान प्राकृत भाषा का अध्ययन है, जिसे हम सब बोलते हैं । यह त 
तो शुद्ध तर्क का अनुगत है, न कला का, इसके सामने न कोई ताकिक आदर्श रहता है, 
ने साहित्यिक ।'/ 

इसके बिपरीत साहित्य-औैली को दौलीविज्ञान का विषय मानने वाले विद्वानों 
में मार्सल क्रेसो, एस० उलमान, रैनेबेलेक, आदि का नाम श्रमु्ध है। क्रेसो ने स्पष्ट 
प्ब्दों में घोषणा कौ-- 

“हम तो बालक यहाँ तक कहेंगे कि साहित्य शैली वेज्ञानिक अध्ययत की सबसे 
उत्तम क्षेत्र है, ठीक इसलिए कि यहां भाषिक चयन अधिक स्वैष्छिक एवं सुविचारित 
है र 


आधुनिक शैलीविज्ञान को प्रभुख प्रवुत्तियाँ 

ली विज्ञान की प्राचोतत परम्परा की तुलना में आधुनिक परम्परा की सामान्य 

विशेषताओं को इस प्रकार गिताया जा सकता है-- 

(१) शैली के प्रति परंपरागत लियम निर्देशात्मक अभिदृत्ति के स्थान पर वर्ण- 
नात्मक अभिवृत्ति का विकास हुआ है ! वस्तुतः शैलियों की विविधता के 
बढ़ जाने से उतमें परस्पर मिश्रण की संभावना और वास्तविकता बढ़ गई 
है। 

(२) झ्ैलो की संकल्पता अब विशुद्ध रूप से अंतर्ज्ञातमूल॒क ओर अस्पष्ट सी न' 
रहकर अधिक बस्तुगत ओर पर्यात् स्पष्ट हो गई है । 

(३) शैली को मूलठ: भाषासंरचता का अंग्र-विशेष मानना एक ऐसी उपलब्धि 
है, जिसमें सैद्धान्तिक ओचित्य के साथ व्यावहारिक सोकर्य भो है | अब 
यह स्पष्ट है कि जैलो के उपकरण भाषागत होते हैं, तथा उन्हीं की बृहत्‌ 


१. शेलीविज्ञान, डा० नगेन्द्र, पृ० १७, पे८ ! 
२. लस्टील यंसे तकनीक--१६४७, क्रेसों । 
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संरचना एक साहित्यिक कृति है। इसलिए भाषा-संरचता के माध्यम से 
साहित्यिक कृति को समझने का प्रयत्न किया जाना चाहिए । 

(४) साहित्यिक रचनाओं की एकमात्र सामग्री भाषा है, और सजत-प्रक्रिया 
में मासबीय अनुभव से रूपायित भाषा ही उनका माध्यम भो है। अतः 
भाषा के प्रयोग-दैली-पक्ष को साहित्यिक अध्ययन में केन्द्रीय स्थान देना 
उचित है। 

(५) शैली के अध्ययन में अब वैज्ञानिकता के लक्षणों का समावेश हो गया है । 
परिणामों को विश्वसनीय बसाने के लिये तुलनात्मक बिधि और साँख्यि- 
कीग्र विधि का भी सहायक उपकरभों के रूप में प्रयोग हो । 

(६) साहित्य के प्रति छंडबादी दृष्टिकोण के स्‍थान पर अखंडबादी और संर- 
चनात्मक दृष्टिकोण का अपलाया जाना एक महत्त्वपूर्ण परिवतन है । 

(७) शैलीविज्ञान परम्परा में तथा अधिकांश में अब भी साहित्य के सन्दर्भ तक 
हो सीमित है | परम्तु अब साहिस्येतर पार्ओों के शेलीवैज्ञानिक अध्ययत 
पर भी ध्यान दिया जाने छगा है।* 


आधुनिक शैलीविज्ञान को विशेषताएँ 


शौली की सत्ता यद्यपि स्वतस्त्र नहीं, तथापि अपने महस्व के कारण शैली का 
अध्ययन एक अर्घस्वतन्ञ शाखा के रूप पें होने लगा है । डा० सुरेशकुमार ने इस संबंध 
में दो बातों पर विशेष जोर दिया है। 

(क) झोली विज्ञान अध्ययन का सैद्धान्तिक और प्रणालीगत मूल तत्त्व है, भाषा- 
पक्ष तथा वस्तुपक्ष का सहसस्वन्ध । 

(श्र) इसकी इकाई है एक पाठ, चाहे वह साहित्यिक-उपसाहित्यिक प्रकृति का 
हो, या साहित्येतर शास्त्रीय अथवा सामाजिक व्यावहारिक !* 

इन दोनों बातों का सम्बन्ध इस मान्यता के साथ है कि भाषा और साहित्य के 
सम्बन्ध को हम “शैली” से नामाँकित करते हैँ। एक पाठ के दो पक्षों (एक भाषा का, 
दूसरा वस्तु का) के बीच अंतनिहित सहसम्बन्ध का उद्घाटन ही शैलोवैज्ञानिक विश्लेषण 
दे । यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि हम भाषा को शैली का अध्ययन भी कर 
सकते हैं । इस प्रकार दैलीविज्ञान की मुख्य शाखाएं दो ही हैं--भाषा दैलीविज्ञान, 
साहित्य शैली विज्ञान । 


आधुनिक शैलीविज्ञान को अध्ययन पद्धतियाँ 
इसके अस्तर्गत सुख्य पद्धतिशुग्म इस प्रकार हैं-- 


१. बिस्तार के लिए देखें--शैलीविज्ञान, डा० सुरेश कुमार, पु० १६१-१६२। 
२. विस्तार के लिए देखें--शैनीविज्ञान, डा० सुरेश कुमार, पृ० १६३-१६७ । 
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(१) प्रेक्षण पद्धति : रांख्यकीय पद्धति 

ब्रक्षण पद्धति में हम अपने अंतर्जान से जैलोगत उपकरणों का अभिज्ञान तथा 
डनसे निष्पन्न प्रभादों से उसके सम्बन्ध तथा सम्बन्ध की प्रकृति की परीक्षा करते हैं । 
सांख्यिकीय पद्धति में विभिन्नस्तरीय भाषागत उपकरणों की आवृत्ति गणना की जाती है 
तथा अपेक्षया अधिक आवृत्ति वाले उपकरणों को झेलीगत उपकरण का दर्जा दिया जाता 
है। 
(२) रूपपक्ष-वस्तुपक्ष : बस्तुपक्ष-रूपपक्ष 

हपपक्ष-वस्तुपक्ष की पद्धति में हम प्रतीक के संकेत पक्ष से संदेशपक्ष की ओर 
जाते हैं, तथा वस्तुपक्ष-रूपपक्ष में भ्रक्रिश! का क्रम इससे उल्टा होता है। भाषा शैली- 
विज्ञान में भाषागत उपकरण ख्पपक्ष होंगे, तथा उनके प्रकार्य बस्तुपक्ष । साहित्य शैली- 
विज्ञान में भाषागत उपकरण तथा भाषाशैली के नाम हूपपक्ष होंगे, तथा साहित्यिक 
घटक तथा उनसे संश्लिष्ट प्रभाव गठन तथा बुनावट दोनों सोपानों के बस्तुपक्ष ! 


(३) खंडवादो : अखंडवादो 


खंडबादी अध्ययन में पाठ के कतिपय चुने हुए शैलीगत उपकरणों का अध्ययन 
होता है, तथा अखंड्बादी अध्ययन में पाठ की शैली का उसकी समप्रता में अध्ययन होता 
है। 


(५) अंतर्लक्षी-बहिलंक्षी 

अंतर्लक्षी दृष्टि में हम भाषा तथा पाठ की शैलो का अध्ययन स्वयं शैली के 
व्याख्या-सूल्यांकन के लिये ही करते हैं। शैली का अध्ययन ही हमारा लक्ष्य होता है । 
बहि्लक्षी दृष्टि में हेलो का अध्ययन साधन रूप में होता है। भाषा के शैली के अध्ययत 
में हम भादिक समुदाय के सामाजिक सांस्कृतिक वैशिष्ट्य के संकेत ढूंढ सकते हैं । 


(५) बर्णनात्मक-तुलनात्मक 

वर्णनात्मक पद्धति में हम व्यवस्थित रीति से भाषा या पाठ के शैलोगत उप- 
क्रणों का वर्णन प्रस्तुत कर देते हैं, यद्यपि उनमें आंतरिक तुलना करनी ही होती है । 
तुलनात्मक पद्धति में हम भाषा के दो भेदों की या पाठों की शेलीगत संरचना की छुलना 
करते हैं, यद्यपि उस्तके अंय रूप में वर्णन करना हो होता है । इस प्रकार दोनों में अंतर 
प्रघावता ओर गोणता का है । 


(६) सम्रकालीन : कालक्रसिक 


समकालीन आयाम की अध्ययन श्रणाली में भाषा के किसी भेद को या किसी 
पाठ को काल की धारा से कुछ समय के लिये विच्छिन्न करके उसका शेलीगत अध्ययन 
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किया जाता है। कालक्रमिक आयाम में भाषा या पाठ को शेली का ऐतिहासिक परि- 
ब्रेक्ष्य स्पष्ट किया जाता है । 


(७) आगमनात्मक निगमनात्मक 

आग्रमनात्मक पद्धति में हम विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं, एक विशिष्ट 
तथा निश्चित सामग्री के आधार पर सामान्‍य सिद्धान्त निर्धारित करते हैं। निगमनात्मक 
पद्धति में सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं, सामान्‍य सिद्धान्तों को एक विशिष्ट तथा 
निश्चित सामग्री पर लागू करते हैं। 

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि ये पद्धतियाँ सदा समन्वित खूप में हो 
व्यवहार में आती हैं| यह ठोक है कि एक समय में एक पद्धति युग्म के दोनों अंशों का 
समान स्तर का प्रयोग नहीं हो सकता, उसमें गौण, प्रधान का भेद करना होगा । 
पद्धतियों को तिर्धारित करने में हम अपने अध्यमन के लक्ष्य के साथ-साथ अपनी क्षमता 
तथा अंशतः एचि से भी अनुशासित होंगे । 


(ख) काथ्य की संरचना : स्वरूप निरूपण 


प्रबन्ध के पठत-पाठन के पश्चात्‌ जो एक प्रतिमा मानस पर अंकित हो जाती 
है, उसी के भूल में कृति को व्यवस्था स॑निहित रहती है । कृति एक व्यवस्थित बस्तु है ! 
एक कृति को पढ़कर पाठक को जो अनुभव होता है, उसको अभिव्यक्ति क़तिख्पी 
्यवस्था के विभिन्न सपादानों के सम्बन्ध पर ही केग्द्रित होती है। यही व्यवस्था सेर- 
चना को जन्म देती है । 

किसी वस्तु का समग्र सूल्यांकल उसके संरचनात्मक तथ्यों के द्वारा ही जाता 
जा संकता है। संरचना में साहित्यिक कृति के घटक एक दूसरे पर आधित होते हुए आपसी 
समभ्वन्धों की जिस संश्लिष्ट योजना में अपना प्रकार्य सम्पन्न करते हैं, उस्त योजना को 
कृति की संरचना कहते हैं । भाषा की सेरचना को जानने के लिये उसकी मूल इकाई 
शब्दों की व्यवस्था को जानना होता है । इस प्रकार संरचना में समस्त रचना का एक 
अंश दूसरे अंश को अपेक्षा रखता है, अथवा दूसरे अंग के साथ सम्बद्ध रहता है। इस 
सम्बन्धगत व्यवस्था को ही संरचना के रूप में जाना जा सकता है। इस संरचना की 
अस्तःवृत्ति में सापेक्षता होती है। इस सापेक्षता का अभिप्राय यही है कि एक अंग स्वतत्र 
अस्तित्व की इकाई होते हुए भी उस व्यवस्था में इकाई न होकर एक दूसरे पर आधा- 
रित होता है। परस्पर अंगों की सापेक्षता संरचता की मूल संकल्पना होती है। यधा- 
समग्र शरीर एक संरचना होता है। इसमें अतेक संरचक संस्थान होते हैं। इस शारीरिक 
संस्थान में हाथ की उँगली का स्वयं में कोई महत्व तब तक नहीं होता है, जब तक 
डसका सम्बन्ध सम्पूर्ण जीकित शरीर से नहीं होता है । 

भारतीय परम्परा में शेली का स्वरूप विभिन्न सम्प्रदायों के रूप में मिलता है, 
मधुनिक सरबनावादी विश्लेषण के समान तहीं ॥ इसलिये भारतीय शेलीविज्ञान की 

गरिजा--४ 
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व्याख्या करते समय इसका वहीं उल्लेख कर दिया गया है। संरचता के वीज आतन्द- 
वर्धन के ध्वन्यालोक में और कुन्तक के वक्रोक्ति जीवितम्‌ में व्यापक रूप में मिलते हैं । 
ध्यन्यालोक में सेरबना के तत्त्व-पद, प्रत्यय, उपसर्यग और वाक्य में उतके स्थापन के 
आधार पर विश्लेषण किया गया है! 

साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में साहित्य की संरचना को बात मूलतः रूसी रूपवादी 
आलोचना में आरम्भ हुआ, जो बाद में प्राग-स्कूल में साहित्य के प्रकार्यमूलक पक्ष की 
संकल्पता में प्रतिफलित हुई । अमरीकी नब्य समीक्षा में भी संरचनाबाद की चर्चा हुई 
है, इनके फलस्वरूप ऑग्ल अमरीको समीक्षा धारा की लेखककेन्द्रित समीक्षा प्रणाली, 
जिसका हिन्दी में बहुत प्रचार हुआ और जो अब भी खूब चल रही है, को मोड़ देकर 
कृति-कैन्द्रित समीक्षा का प्रवर्तन हुआ । 

संरचनावाद स्वयं अपने आप विज्ञान द्वारा आधुनिक युग में लाया । प्राचोन 
संस्कृत साहित्यशास्त्र में भो इसका उल्लेख मिलता है। परन्तु वर्तमान युग में संरचना- 
बाद गणित में आया, जीव-किज्ञान में इस पर बल दिया गया है ! ग्रणित में संरचना के 
विषय में इतना आकर्षण है, जितना कि भाषा-विज्ञान में । मैनेजर पाण्डेय अपने लेख 
संरचतावाद में लिखते हैं: 

“इस शताब्दी के आरस्भ में मुख्यतः भाषासम्बन्धो चिन्तन से संरचनावाद का 
उदय हुआ । भाषाविज्ञान के अतिरिक्त मानव-वंश्शास्त्र, मातव जाति विज्ञान, मिथक 
के अध्ययन, सामूहिक चेतना (युण) की धारणा मनोविश्लेषण, रूसी रूपवादी साहित्य 
चिल्तन, तुलनात्मक धर्मशास्त्र, हर्सल का फेनोमेनलाजिकल चिन्तन मणित और अनेक 
प्रकार के समाजशास्त्रीय चिन्तन के संयोग से आधुनिक संरचनाबाद का विकास हुआ 
है।) 

रूस में कविता और द्वूसरी कलाओं में व्याप्त प्रतीकवादी बिम्ववादी और 
भविष्यवादी प्रवृत्तियों के वातावरण में कला के रूपपक्ष को कलाचिन्तन का केद्ध बनाया 
भया । इस हूपवादी चिम्तन के दौरान कलाकृति के रूपात्मक संगठन का विवेचन ही 
साहित्य-चिल्तन का लक्ष्य हो गया । विक्टर इक्लोवस्की ओर बी० एम० आइकेनबाम ने 
१६२० के आसपास साहित्य चिस्तन में रूपवाद को स्थापना की, ओर इस रूपवबाद के 
समानान्‍्तर ही एम० एम० बारतिन तथा बी० या० श्रॉप० आदि ने साहित्य और लोक 
कथाओं के विवेचन में संरचनात्मक विश्लेषण पद्धति का विकास क्रिया ।* 

रोला बात और लेबी स्त्रोस के चिन्तन में संरचना को परिभाषाएं अलग-अलग 
हैं । सभी प्रकार के संरचनाव!दियों के साहित्य-चिन्तन को ध्यात में रखकर यह कहा 
जा सकता है कि संरचनावादी समग्रता को अंशों से अधिक महत्व देते है, लेकिन वे एक 
ओर अंशों के आपसी सम्बन्ध का विवेचन करते हैं। संरचनावाद का दूसरा आधारभूत 
१. आलोचना--३८, संपादक--नामवर हिंह, संरचनावाद-लेखक--मैनेजर पाण्डेय । 
२. आालोचना--इ८, संपादक--नामवर सिह, संरचनावाद-लेखक--मैनेजर पाण्डेय ! 
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सिद्धान्त है, संमकालिक' और 'ऐतिहासिक' में अन्तर स्थापित करना ! उनकी तीसरी 
मान्यता यह है कि संरचताएंँ सतह के नीचे रहती हैं, इसलिए आलोचमसा में रचना का 
गहरा विश्लेषण होना चाहिये, ऊपरी विवेचन नही । प्रत्येक प्रकार के संरचनावादी, 
संरचना-पद्धति की सार्वभौमिकता में विश्वास करते है । 

“संरंचनावावी साहित्य के भाषिक स्वरूप पर अधिक बल देंते हैं। संरचना- 
वाबियों ने अगर कुछ नया किया तो वह यह कि उन्होंने साहित्य के एक पक्ष, रूप के 
भाषिक स्वरूप को ही साहित्य का सत्र कुछ मावा और उसके विश्लेषण को साहित्य 
विज्ञान का उद्देश्य धोषित किया ; साहित्यिक कृति को साहित्यिकता शाब्दिक संरचना 
में नही, उस विपषिष्ट संरचना की विशिष्टता से उत्पन्न बर्थशक्ति में निहित होती है । 
संरचनावादी साहित्य के स्वरूप-निर्धारण में संदेश से अधिक महत्त्व माध्यम को देते हैं, 
या उनके लिये माध्यम ही संदेश है ।* 

संरचना एक मनोवैज्ञानिक यथार्थ है, आम्तरिक अनुभव की उपलब्धि है। इसका 
अपना अस्तित्व है तथा अपने अस्तित्व को हमारी चेतता पर आरोपित करना इसकी 
भांतरिक विशेषता है। संरचना पूर्ण होती है। साहित्यिक कृति भी पूर्ण होती है । 
संरत्रता जीबन्त होती है ! वह गतिशील है, स्थिर या जड़ नही । उसमें निरन्तर परि- 
वर्तन होता रहता है, विकास होता रहता है। तभो वह एक पूर्ण वस्तु बतती है । संर- 
चना! का पूर्ण होता उसके जोबंत होने पर निर्भर है तथा जीवन्त होने की संगति उसकी 
पूर्णता में है । पदि यह जीवंत न हो तो संरचना की धूर्णता तही बन सकती ! संरचना 
की तीन विशेषताएँ हैं-- 

१--पूर्णता 

२--जीवंतता 

३--स्वनिष्ठता 


(१) पूर्णतः 

पूर्णता का तात्पर्य संरचता के उस गुण की ओर संकेत ऋरना है, जिसके कारण 
हम छस संरचकोम तत्त्वों के माध्यम से अभिव्यक्ति की मूल प्रयोजनवती भावना की 
ओर जाते हैं। इस मुल प्रयोजन को स्पष्ट करने की क्षमता परम्परामत रचना की प्रथम 
शर्त है। यदि रचता धूर्वापर संरचकों में तारतम्यता का निर्वाह होते हुए पाती है तभी 
उसमें पूर्णता का गुण आ जाता है । 
(२) जीव॑तता 

प्रत्येक सत्ता की अपनी निजी शक्ति होती है, अभिव्यक्ति की यह सोष्ठवसयी 
शक्ति जो अत्यत्र से इसे पृथक कर अस्तित्ववान्‌ बनाती है | संरचना की यह विशिष्टता 
उसकी जीवंतता का स्वरूप होती है । 


१. आलोचना-३७, सम्पादक--तामवर्रसिह, संरचनावाद-लेखक--मैनेजर पांडेय । 
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(३) स्ब॒निष्ठता 

प्रत्येक रचना के अवयब अपनो रचना के प्रति स्वनिष्ठ होते हैं। अर्थात्‌ उनका 
पारस्परिक सम्बन्ध एक निश्चित अर्थ की ओर होता है । यदि इन अवयवों का स्वनिष्ठा- 
पन नहीं है, तव वाक्य स्तर पर वे अवयव अर्थवोध कराने में बाधक प्रतीत होंगे। इस- 
लिये यह अनियार्य हो जाता है हि वाक्य में प्रयुक्त संरचक तत्त्व अर्थश्रोध कराने के लिए 
स्वनिष्ठता का स्वरूप था भाव स्पष्ट करते हैं, उतकी वाक्य के अनुरूप ढलने की प्रवृत्ति 
ही स्वनिष्ठता होती है ! 

औैलीविज्ञान संरचना के वस्तुदादी पक्ष का पक्षप्रर है । वह संरचता के मुख्य 
पाँच ठथ्यों को मातता है-- 
(१) सरुलता (होनलेस) 

इसका सम्बन्ध आभ्यन्तर संगीत से है, जिसका क्षेत्र आंगिकता (आर्गेनिसटी) 
है । किसी रचना के संघटक (उपांग) किसी त किसी आत्तरिक विधान में बंधे होने के 
कारण ही संगतिनिष्ठ पूर्णता को जन्म देते हैं। यह इस सम्पूर्णता का विध/ने ही है जो 
अर्थ के घरातल पर संघटकों के उस पूर्ण योग से कुछ अधिक और विशिष्ट अर्थ देने में 
समर्थ है, जो उस संरचना के बाहर रहने की स्थिति में मिलना संभव था। इसलिए 
संरचना, अंगों के समग्र योग से भिन्न चीज है। यही कारण है कि वाक्य-संरचता में 
वाक्य-विन्यास का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। उदाहरण के लिए हम संरचतात्मक स्तर 
पर भिन्न दो वाक्‍यों के आर्थ पर ही ध्यात दें--“'मोहन ने गिलास तोड़ दिया और मोहन 
से गिलास टूट गया । दोनों ही वाक्‍्यों में मोहन और हूटे हुए गिलास की सत्ता है, पर 
संरचनात्मक विभेद के कारण इन दो वाक्यों में पर्यात अर्य-भेद है। 
(२) प्रयोजन 

संरचना संघटकों की अपनी स्थिति का परिणाम न होकर उनकी अर्थवत्ता 
(प्रयोजन) से सम्बद्ध रहती है। सैरचता के संघटक (अंग्र) का अपना एक प्रयोजन 
अथवा मूल्य होता है जो उसके अन्य संघटकों के सम्बन्धों पर आधारित होता है । 

भाषा या रचना के सन्दर्भ में अगर हम दो बाक्यों को उदाहरण रूप में लें, 
यथा “इस फूल की कीमत पाँच रुपये हैं, और एक फूल को कोमत हजारों सिसकियों ते 
चुकाई है” तो स्पष्ट हो जायेगा कि दोनों वाक्यों में फुल शब्द का प्रयोजन एक नहीं 
है। पर अगर परियों की कथा में एक स्थिति में नायक के कार्य में बाधा डालने वाला 
राक्षस है, बोर दूसरे में जादूगर तो दोनों अपने अ्योजन ओर प्रकार्य (खलनायक) में 
एक हो संघटक माने जायेंगे । 


(३) स्दायत्त ता (ऑटोनोसो) 
संरचना इस बर्थ में स्वायत्त होतो है कि वह अपनो सत्ता के लिये स्वयं की 


काव्य की बन|वट और बुनावट : सैद्धान्तिक पीठिका घ्३ 


मुखापेक्षी है। वह अपने से बाहर किसी अन्य वस्तु पर आधारित नहो होती । भाषा 
और साहित्य के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि उसके किसी घटक का अर्थ या मूल्य 
उस संरचना से बाहर जाकर सिद्ध नहीं होता, वरचु अन्य संबद्ध घटकों के घात-प्रतिघात 
के आधार पर निर्धारित होता है । 

(४) गठन/बुनाथठ (डेक्‍्सचर) 

“भाषा और साहित्य के सन्दर्भ में बुनावट का सम्बन्ध कबथ्य के ऐन्द्रिक पक्ष से 
रहता है । यह ध्यान देने की बात है कि भाषा के बाहर स्थित संसार--रूप, स्पर्श, रस 
गन्ध और नाद की ऐन्द्रिकतता से युक्त होने के कारण ठोस होता है। पर भाषा की 
सामान्य श्रकृति संकेतों और आभासों की उस दुनिया की सृष्टि करती है, जो इन ऐन्द्रिक 
संवेदनाओं से भुक्त रहती है ! भाषा अमूर्तोकरण की प्रक्रिया के सहारे अपने जिन प्रतीकों 
का निर्माण करती है, वे उस सोम तक सामास्थीकृत होते हैं कि उनसे संकेतित बस्तुओं 
से रूप, स्पर्श, रस आदि संवेदनायें झ्वर जाती हैं। जब हम किसो फूल यथा गुलाब या 
कमल से संकेठार्थ को शब्द प्रतीक द्वारा संकेतित करते हैं, तब उसमें उस फूल के रूप- 
स्पर्शनान्ध आदि ऐन्द्रिक संवेदनाओं का योग नहीं होता । साहित्यकार वस्तुतः ऐसी ही 
व्यावहारिक और संवेदनाओं के आघार पर ठोश्व बनाता है । इस सन्दर्भ में यह भी कहा 
जा सकता है कि यद्यपि भाषा, अपनी अ्रकृति में प्रतीकों में सबसे अधिक अमूर्त होतो है, 
पर उसके साथ उसी में सभी ऐन्द्रिक पक्षों को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता होती है ! 
बुलावट का सल्दर्भ भाषा की अमूर्त और जातीय प्रकृति को मूर्त और विशिष्ट रूप देने 
का होता है, जिससे भाषा वस्तु रूप में सिद्ध हो सके ।”” 

कहने की आवश्यकता नही कि संरचना अमूर्त होने के कारण बोद्धिक और 
संकल्पनात्मक द्वोतो है । बह अपनी श्रक्ृति में रूप-निरपेक्ष होती है। पर बुनावट का 
पूरा क्षेत्र ऐन्द्रिक होने के कारण रूपगत होता है। संरचना अगर प्रकार्य को अवधारणा 
पर क्षाघारित है, यथानायक, खलनायक आदि, तो बुनावट उस खलनायकत्व के उस 
वैयक्तिक वैशिष्टूय पर जो एक खलनायक जो दूसरे खलनायक से भिन्न कर देता है । 


(५) बिपयन या विचलन 

रचयिता जब अपने कंथ्य में किसी एक अंश को विशेष रूप से उभारना चाहता 
है, तो इसे विशिष्ट बल देना कहते हैं। इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए वह जिन साधतों 
का आध्वार ग्रहण करता है, उसमें से एक साधन है--विचलन । काव्य भाषा का सर्च- 
अमुख तत्त्व है--सामान्य भाषा से विषयत अथवा विचलन | जैसा कि डा० सत्यदेव 
चौघरी ने लिखा है--““कवि सामान्य भाषा से हटकर “काव्य-भाषा” का प्रयोग करता 
है--इस मार्ग भेद अबवा विचलन अथवा विपथन में हो उसका काव्यत्व निहित है, 
उसकी यह “विचलित'” अथवा “विपधित” भाषा साधारण अन्‌ की सामान्य भाषा की 





4. संरचना्खक शैलीविज्ञान, डा० रवीन्द्रताव श्रीवास्तव, पृष्ठ 8३ ! 
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लीक से परे हटकर उसे सामान्य मानव से ऊपर झठाते हुए कबि के महनीय पद पर 


आसीन कर देती है !* 
काव्य की संरचना के मोटे तौर पर तीत भेद किए जा सकते हैं--- 


(१) आयात प्रधान संरचना 

सतही तौर पर क्ष्प पुरुष को प्रधानता कथा को सूतरबद्धता, वर्ष्य वस्तु की 
विविधता और छन्द-विधान की सादगी और नियत बद्धता आदि इसके अस्तर्गत आती 
हैं । 
(२) नाटकीयता प्रधात संरचना 

इसके अन्तर्गत कोई द्न्द्र, एक से अधिक व्यक्तियों या एक से अधिक हृष्टियों के 
बीच तर्क-वितर्क रहता है । 
(३) गीति प्रधान संरश्चना 

इसमें यह्‌ आवश्यक है कि उत्तम पुरुष ही कविता के ऊपर हाथी रहे, और लय 
अधिक सीधी और प्रवाहमान हो, जिससे उसमें अपने आप बहा ले जाने को क्षमता हो । 
गीतात्मक काव्य में, और विशेष रूप से आधुनिक गोतात्मक काव्य संरचना में प्रतोक 
विधान का विशेष उपयोग सार्थकता रखता है।'े 

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कोई भी साहित्यिक कृति कुछ संघटकों का 
संश्लिष्ट रूप होती है। कृति के विश्लेषण अथवा आलोचता हेतु वही निर्धारित घटक 
दो मानदण्ड होते हैं। ये धटक पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता रखते हुए भी असंबंधित होते हैं । 
यह संघटकों में निहित परस्पर अन्दय सम्बन्ध ही समस्त घटकों को जोड़कर एक संपूर्ण 
वस्तु का निर्माण करता है, जिसे संरचना कहा जाता है। ढा० रवीद्धनाथ श्रीवास्तव की 
मान्यता है-- 

संरचना से तात्पर्य किसी भी सावयव वस्तु के (साहित्यिक प्रगति) के संग्रीत- 
निष्ठ साकल्य (आगगेनिक होल) रूप से होता है। वह अपना रूप आंगिक के विंभिश्न 
संघटकों के बीच पाये जाने वाले अन्वय सम्बन्धों के आधार पर ग्रहण करती है” है 


(ग) काब्य की बनावट और बुनावट : विश्लेषण 


किसी कृति के स्वरूप के उद्घाटन के दो वक्ष प्रमुख होते हैं । एक पक्ष होता 
है कृति का भाव तत्व ओर दूसरा तत्व अभिव्यक्ति पक्ष । भावतत्व को व्यक्त करने को 
रीति की विशिष्टता ही शैली के चाम से जानी जाती है। कृति की अभिव्यक्ति में दौल्ली 


१- आरतीय शैलीविज्ञान, डा० सत्यदेव चोधरी, घृ० १८। 
२. बिस्तार के लिये देखें--रीतिविज्ञान, डा विद्यानिवास मिश्र, पृ० ८३ । 
३. संरचनात्मक शैलीविज्ञान, डा० रवोच्द्रनाथ ओोवास्तव, पृ० 9३। 
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का महत्वपूर्ण स्थान इसलिए भी अधिक होता है, क्योकि इससे संरचना के स्वरूप के 
उद्घाटन के लाथ अभिव्यक्त करने वाले के कौशल के साथ-साथ उसको क्षमता का भी 
बोध हो जाता है ! 

किसी कृति के संरचनात्मक स्वरूप का उद्घाटन उस रचना की “बनावट और 
बुनावट”” द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है । बनावट से छात्पर्य उस संरचनात्मक रूप 
से होता है, जिससे किसी कृति की संरचना विभिन्न सोपातों से निर्मित हुई है। विभिन्न 
संरचक तत्वों द्वारा उस समग्न अभिव्यक्ति के शिल्प को “बनावट” के नाम से जाना 
आ सकता है । किसी कृति में संरचक सोपानों को “बनावट” द्वारा व्यक्त किया जा 
सकता है-- 

“'साहित्यिक कृति का प्रवस्ध के अध्ययन के सोपानक्रम में इसे बनावट और 
बुनावट के अध्ययन द्वारा उजागर किया जा सकता है ॥/* 

इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि किसी कृति का जिन संरचकों से प्रभाव 
उत्पन्न होता है, उन तत्वों की संयोजना जो “'चुनावट” के रूप में भुख्चरित होती है, 
उन संरचकों को बुनावट के नःम से जाना जाता है, जेसा कि डा० रवोन्द्रनाय श्रीवास्तव 
ने लिखा है-- 

“'किसी कृति के सूक्ष्म प्रभाव निष्पन्न करते वाले तत्वों का प्मग्र अवलोकन 
बुनावट है ।” 

किसी कृति की आन्तरिक अनुभूति को अनावृत्त करने में उन तत्वों का महृत्व- 
पूर्ण स्थान होता है, जो एक विशिष्ट बिस्थ बनाते हैं । बिस्व बताने वाली विधायनों 
अनुभूति का कंध्य की ऐन्द्रिक अनुभूति से महत्वपूर्ण सम्बन्ध होता है। इन तत्वों की 
व्यवस्थित क्रम संधोजना कृति को एक ठोस ठथा यथार्थपरक सूक्ष्म आधार प्रस्तुत करती 
है, जिसके आधार पर कृति को जाना जा सकता है । कब्य की ऐन्द्रिक अनुभूति के 
संदर्भ में डा० श्रीवास्तव की मान्यता है-- 

“'बुनावट का सम्बन्ध कथ्य के ऐन्द्रिक पक्ष से रहता है। यह घ्यान देले की 
बात है कि भाषा के बाहर श्थित संसार, रूप, स्पर्श, गंध और नाद की ऐन्द्रिकता से 
युक्त होने के कारण ठोस होता है ।”) 

किसी कृति की बनावट का अध्ययद करते समय यह तथ्य भी महत्वपूर्ण हो 
जाता है कि काव्य में कधानक को किस ग्रकार से संयोजित किया जाता है। कथा को 
प्रतीक रूप में ्रथवा संकेतों द्वारा व्यक्त किया गया है, या खण्डों में व्यक्त करते हुए 
कथा को किस प्रकार से भुथा गया है! इस कथा की संरचना व्यक्त करने में पात्रों को 
संयोजनः और कोटि कया है ? पात्रों की अवधारणा सिम्बोलिक है अथवा सपाट । पात्र 
१. संरचनात्मक शैली विज्ञान, डा० रवीस्द्रताब श्रीवास्तव, पृ० ४६। 

२. संरघतात्मक दौलोविज्ञान, डा० रवीच्द्रवाव श्रीवास्तव, पृ० ४७ ! 
३. संरचनात्मक शैलोविशान, डा० रवीन्धदाय श्रीवास्तव, पृ० ७६ ।॥ 
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संकेतों द्वारा भावाभिव्यक्ति में सहायक होते है, अथवा सहज रूप. से अभिव्यक्त हुए हैं, 
उन सभी संरचनात्मक अभिव्यक्तियों का शस्तुतीकरण इस संरचनात्मक बुनावट द्वारा 
ही मुखरित होता है। 

पात्रों द्वारा वाठावरण को अभिव्यक्ति का अध्ययन भी बुनावट की परिधि में 
आता है । इस बुनावट को अभिव्यक्त करने में भाषाई संकल्पना महत्वपूर्ण भूमिका का 
निर्वाह करती है। इसी संदर्भ में डा० श्रीवास्तव की मान्यता है कि-- 

“बुनाबट का विश्लेषण इस बात को स्पष्ट करता है कि कधानक, पात्र, बाता- 
बरण आदि भाषा के तामे-बाने पर हो खड़े है |” 

इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि सामान्य भाषा तथा काव्यभाषा में अन्तर 
मिन्ता है। काज्य-भाषा में सामान्य भाषा की अपेक्षा भावाभिव्यक्ति एवं अर्थवहन की 
क्षमता मधिक होती है। काव्य भाषा सामान्य भाषा की तरह सहज एवम्‌ स्पष्ट बयानी 
नहीं होती है, अपितु शब्द, वाक्य, सहज होते हुए भी इस तरह बुने गुथे जाते हैं, जिससे 
कथ्य का भावपक्ष एक विश्विष्ट भाव-संप्रेषण में समर्थ हो जाता है। इन संरचक तत्वों 
की सुसंगठित व्यवस्था को शैली के नाम से जानते हैं। किसी कृति की शैली संरचना 
के विधायक तत्वों में निम्न तत्वों की अवधारणा महत्वपूर्ण होती है--- 

(१) केन्द्रीय भाव 

(२) घयन 

(३) समानान्तरता 

(४) अभिष्राय 

(५) विचलन 

(६) साहश्य 

(७) बिस्तर 

(५) प्रतीक 

(४) मुहाबरे तथा लोकोक्तियाँ 


(१) केल्त्रीय भाव 

कोई भी काव्य कृति किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा प्रयोजन को लेकर लिखी 
जाती है। कृति का कयातक एक भाद्ाई संरचना है, जो विभिन्न प्रकार के पृथक-पृथक 
संघटकों को संघटित करत! है क्योंकि प्रत्येक संचटक का लक्ष्य एक हो है--““गूल प्रति- 
पाद्य ” को संप्रेष्य बनाना । इसीलिए सभी संघटकों में पारस्परिक आंतरिक अस्वय संबंध 
भी पाया जाता है ! इसो अन्विति के आधार पर ही संघटक परस्पर योजित होकर एक 
पूर्ण संरचना के रूप में उपस्थित होते हैं। 

अनः ऐसा भी कह सकते हैं कि केन्द्रोय भाव हो सभी वह महत्वपूर्ण बिन्दु है, 


१. संरचनाल्मक शै्लोविज्ञान, डा० रवीच्धनाय श्रीवास्तव, पु० ४७। 
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विभिन्न संघटकों को संयोजित करके संपूर्णदा प्रदान करता है । यही संस्चना कहलाती 
है । ऐसी संरचना की संकल्पना माथुर जी की प्रत्येक कविता अभिव्यक्त करती हुई 
वि्वाई देती है।" 


(र) चयन 

एकांधिक भाषिक इकाइयों में से सार्थक एवं साश्रिश्राय किसो एक भाषिक 
इकाई को चुन लेता ही चयन है कोई भी दो शब्द पूर्णतः पर्यायवाची नहीं होते, उत्तको 
भावच्छाया में भिश्नता होतो है। भिन्न-भिन्न भावच्छाया वाले पर्यायों में से किसी एक 
सार्थक को चुनना ही चयन कहा जाता है! 

मूलतः कब का नैपुण्य, शब्द-अयोग पर हो आध्त रहता है । अन्य कलाकारों 
की तरह कवि को छूट नहीं है कि उपकरण चयन के पश्चात्‌ प्रयोग प्रारम्भ करें । 
शब्द की स्वायत्त अर्थवत्ता उसे प्रयोग निरपेक्ष चयत की सुविधा नहीं देती ! उसका 
पाब्द-चयत तथा झब्द-प्रयोग परस्पर सापेक्ष होता है । 

क्षयन भाषा के विभिक्न स्तरों पर होता है--ध्वति, पद, पदबम्ध, वाक्य आदि । 
इसके अतिरिक्त व्याकरणिक स्तर पर भो चयन किया जाता है । कविता की सम्पूर्ण 
सार्थकता कवि की शब्द-साधना पर निर्भर है। शब्द-चयन तथा शब्द प्रयोग उसकी 
साधमा के प्रक्रिया क्षेत्र हैं। कवि उपयुक्त शब्दों की खोज करता है, उसमें सामान्य अर्थ 
से बड़ा अर्थ भरता है ।* 


(३) समानान्तरता 

इसका अर्थ है किसी सापिक लक्षण या विधान को पुनराजृत्ति की नियमितता । 
“समानान्तरता जहाँ एक तरफ संरचना के घरातल पर पुनरायृत्ति की संकल्पता को 
आधार बनाती है, तो दूसरी ओर समतुल्यता की अवधारणा को । समतुल्यता समता- 
परक भी हो सकती है विशेष परक भी। 

समानांतरता की परिधि सीमित नही है””'यह भाषा से हर स्तर ध्वनि, रूपिम, 
शब्द पदबंध, वाक्य, वाक्य बंध आदि पर पायी जाती है । 

ध्वनीय समानान्त रता का रूप छन्‍्द-योजता में स्पष्टतः परिलक्षित होता है। 
उच्चारण की लघुतम इकाई अक्षरों के उच्चारण के आधार पर इसका मापन किया जा 
सकता है । वर्ण और मात्र! के आधार पर छत्दों को उद्भावनः है । 

अलंकारों में अनुप्रास अलंकार में वर्णों की पुनरावृत्ति के आधार पर ध्वनीय 
समनास्तरता होतो है। यमक अलंकार में पदों में समरातान्तरता होती है । 


१. दिस्तार के लिए देखिये--ठृतीय अध्याय 
२. विस्तार के लिये देखें--बष्ठ अध्याय ! 
३. बजैलीविज्ञान, डा० भोलानाथ तिवारी । 
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समानान्तरता में समान झाषिक इकाइयों या विरोधो भाषिक इकाइयों की 
पुतराबृत्ति होती है। समानान्तरता केवल ध्वनि स्तर पर ही नही, आर्थ के स्तर पर भी 
होती है ! 
| माथुर जी को कविताओं में भावस्तर की भी समानान्‍्तरता मिलती है। यह 
समानाल्तरता वाक्य स्तर पर है। डाक्यों में शब्दों का क्रम अवश्य भिन्न है, परन्तु 
विशेषण एक हो भावाभिव्यक्ति के परिचायक हैं ! ऐसी समानान्तरता “दो पाटों की 
दुनिया” में परिल्कक्षित होती है--जैसे-- 
“चारों तरफ शोर है 
चारों तरफ भरा पूरा है 
चारों तरफ मुर्दनो है 
भीड़ और कूडा है 
हर खुविधा एक ठप्पेशर--- 
अजनबी उगाती है 
हर व्यस्तता 
और अधिक अकेला कर जाती है 
हम क्या करें 
भोड़ ओर अकेलेपन के क्रम से कैसे छुटें । 
२८ ३ है 
राहें सभो अन्धों हैं 
ज्यादातर लोग पागल हैं 
अपने हो नशे में चूर 
बहुशी हैं या ग्राफ़िल हैं 
खलनायक हीरो हैं, 
विवेकशोल कायर हैं 
थोड़े-से ईमानदार हैं 
लगते सिर्फ मुजरिम हैं, 
हम क्या करें 
अविश्वास ओर आश्वासन-- 
के क्रम से केसे छूटे ॥/* 
सर्वत्र सभी ओर तथा सभी राहों में पदवन्घ स्तर पर स्रमानान्तरण है । भीड़ 
और कूड़ा है, ज्यादातर लोग पागल हैं। इनमें भावगत समानान्तरत्ा स्पष्ट रूपसे 
परिलक्षित होती है।” हरव्यस्तता और अधिक अकेला कर जाती है। ओर “थोड़े 
से ईमानदार हैं लगते सभी मुजरिम हैं, इसमें व्यक्तिशः अनुभूति में अकेलापन, अकेले 


4. जो बंध नहीं सका, माथुर, वृ० ३ 
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होने का एहसास समानास्तरता का केन्द्र विग्दु है। दोनों ही उदाहरणों में हम क्या 
करें, मे अकिचनता और जसहाय का दृष्टि से वाक्‍्यपत समातान्‍्तरता है! 

भोड़ और अकेलेपन का क्रम केसे छुटे 

अविश्वास ओर आश्वासन के क़म से केसे छुटे 

तर्क और मूढ़ता के क्रम से केसे छुटे 

देवता ओर राक्षस का क्रम केते छुटे”ः 

इसमें इन्द्रात्मक समान्तान्तरता, अकेलापन ओर भीड़, आस्था और अनास्था 

विचारहीन और विवेकयुक्त गुणयुक्त और गुणहवीव के बीच में जो इन्द्र है, उसकी हर 
स्तर पर समानाम्तरता देखने को मिलती है। संघर्षरत व्यक्तित्व में कवि ने मन की दो 
समान स्थितियों अर्थाद्‌ परस्पर विरोध करने की प्रवृत्ति का वर्णत किया है, इस्तमें भी 
समानाम्तरता का बीज लिहित है । एक ही मल के दो भाव ओर दोनों में विरोध करने 
की सबल प्रवृत्ति भावगत स्तर ५१२ समानान्तरता का ही बोघ कराती है। क्रियाशीलता 
की दृष्टि से दोनो की सक्रियता में जो समातास्तरता है, उसका चित्र कवि की निम्त- 
लिखित पंक्तियों में देखा जा सकता है :-- 

मेरे दो मन 

साथ-साथ रहते है 

दोनों एक-दूसरे के 

घोर शज्नु हैं 

बोलचाल बन्द है 

एक दूसरे को देख 

मुँह फेर लेते हैं 

एक जाता ऊपर 

तो दूसरा पाताल में 

2८ है 2< 

एक कहता 

हैं उदास 

दूसरा कहता है 

अबे, छूब खिलखिला के हंस 

एक कहता “जाओ” 

दूसरा कहता है “रुको'” 

“बोलो” 

“छुप रहो” 

“'भाग जाओ”! 


१. जो बंध नहीं सका, माथुर, पृ० ३-७ 
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“डे रहो” 
“मौत बनो” 

/बकबक करो” 

“जिन्दगी को प्लान करो" 
“बेखबर छोड़ दो ।”* 

पद हे 2 


(४) अधिप्राय 
अभिप्राय एक व्यापक शब्द है । अभिप्राथ एक प्रकार से आशुलिपि की भाषा 
है | उदाहरण के लिए--अगर हम यह कहें, कि श्रकृति मनुष्य के सोन्दर्य से पूरित है। 
इसमें एक प्रकार की उत्तेजना पैदा होती है, भीतर का सौन्दर्य भी बाहर आ जाता 
है। इस अभिप्राय से यह द्योतित होता है कि भाषा समझी जा सकती है । अधभिप्राय 
पूरे काव्य या कहाती, उपन्यास आदि में संयोजक सूत्र का कार्य करते हैं । 'शकुन्तला'' 
नाथक में अभिप्राय किसी भी आधार पर हो सकते हैं, कभो-कभी शुद्ध कल्पना के 
आधार पर भी होते हैं। हंस को पहले सरस्वत्तो ब्रह्मा का वाहन माना जाता है, उसका 
सम्बन्ध शास्त्रीय गुणों से है। हंस के लिये यह कहता कि पानी छोड़ता है, दूध पीता 
है--कल्पना में एक सोन्‍न्दर्य है ! 
हमारी संस्क्रृति में देवता का अभिप्राय श्रेष्ठ शुणों के रूप में स्थीकार किया 
जाता है ! देवताओं की संकल्पना श्रेष्ठ गुणों के पुंजदत्‌ को जाती है, और वहां दैत्यों 
को बुरे गुणों का प्रतीक माना जाता है। इस परम्परागत प्रचलित अभिप्राय को भाशुर 
जो ने भी अपनी कविताओं में प्रयुक्त किया है, जैसे-- 
“हुर आदमी में देवता है 
और देवता बड़ा बोदा है 
हर आदमी में जल्तु है 
जो पिश्ाच से न थोड़ा है 
हर देबतापन 
५ 2 रू 
हम क्‍या करें 
देवता और राक्षस के क्रम से केसे छुटे ।/”* 
आधुनिक कवियों ते अभिप्रायों का प्रयोग ठीक उसी प्रकार से नहीं किया है 
जिस प्रकार से भक्तिकालोन अथवा लोक जीवन के साथ जुड़े हुए सर्जकों ने किया है, 
तथापि अभिप्राय तो अभिप्राय हो है, साथास या अनायास । कविता में अभिप्नाय का 


4. जो बंध्र नहीं सका, माथुर, पृ० ८८-८रू 
२. जो बंध नहीं सका, मायुर, पृ० ४ 
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आना भारतोय जनमानस के कबि का हवाभाविक गुण ही प्रतीत होता है । भारतीय 
परिवेश में पाताल की कल्पना अनेक रूपों में सिलतो है | उसी एक विशिष्ट परिकल्पता 
को पाताल र/ज्य के रूप में कबि ते भो व्यक्त किया है । 
“--और दूर किसी जले 
इस्पाती भवन के बचे खम्भे पर 
मेरा कटा हुआ सिर 
पाता राजन्सा [7* 
नायिका के लिये परम्परागत प्रतीकों|रूपों के अभिप्नायों का वर्णन भी माथुर जी 
की कविताओं में मिलता है । “चाँठनी सी अपदत"' “रूप विश्रमा चाँदती” कविता में 
मुश्लरित होती है। माथुर जी ने कविताओं में प्रचलित होने बाले परम्परागत अभिप्नायों 
को यथावत्‌ रूप से “चिसतन सुद्च'' कविता में खड॒राहो स्मृति करते समय लाल कमल 
को और पद्मासन का जो प्रयोग किया है, वह मूलतः भारतीय परम्परा का धोतक है-- 
“फंसे हुए दृहरे पदुमासन 
इली मूर्तियों के 
विद्ध साँचे 
लाल कमल 
कटि, बाँह बाँखे 
ध्यासी खुली पंश्चुरियां 
आधी रुकी हुई घढ़ियाँ ।/”* 
रोशनी और अंधेरा भी कविताओं में अभिप्रायवत्‌ प्रयुक्त हुआ है । रोशनी ज्ञान 
का और अन्धकार अज्ञान का जहाँ प्रतीक है, वहीं पर इसका प्रयोग अभिप्राय के रूप 
में ही होता है। 
““निपट खोखली है ग्रुफा ४ 
यह घट अंधेरा है 
औपहचाता अन्धकार 
भीतर घुट यया है 
रोशनी पास नहीं जाती है 
हर बार 
अपनी जगह से हट जाती है ।”* 
(५) विचलन 


“सामान्य भाषा नियमों में बंधी होती है। शब्द ओर बर्थ में एक यात्त्रिक 


१, जो बँध नहीं सका, माथुर, पृ० २७ । 
२. जो बंध नहीं सका, माथुर, प० ४६ । 
३. जो बंध नहों सका, माथुर, पृ० ८र ! 
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सम्बन्ध होता है। कविता की भाषा में यह यास्त्रिकता हट जाती है, इसलिए काव्य 
आषा विशिष्ट होती है। इस कारण उसे सामान्य भाषिक नियमों का अतिक्रमण करना 
पड़ता है । यह अतिक्रमण ही विचलन कहलाता है। अभिव्यक्ति के नये क्षेत्रों की खोज 
के प्रयास में कवि प्रतिमान से विषयन करता है।”* 

काव्य में विपथन सर्जवात्मक उद्देश्य के कारण होता है । डा० मिश्र के अनुसार 
विचलन की अभिव्यक्ति मुख्य तोत स्तरों पर की जा सकती है-- 

(१) अर्थग्त 

(२) बाक्य-बिस्यास 

(३) शुद्ध रूप के घरातल पर विचलन ! 

“जो शोग यह समझते हैं कि विचलन चौंकाने के अभिप्राय से भी प्रयुक्त होता 
है, वे वस्तुत: साहित्य के मूल उद्देश्य को पकड़ नहीं पाते | चौकाना अपने आप में मूल 
उद्देश्य नहीं हो सकता । चौंककर ध्यान दूसरी जगह से खींचकर एक दूसरे बिन्दु पर 
टिकाना ही विचलन का मूलभूत उद्देश्य है।* 

वस्तुतः विचलन मुख्यतः सर्जनात्मक कृति के तिजी वाक्यविन्यांस का ही एक 
आवश्यक उपकरण है । फिलिप ह्वीलराइट ने अपनी पुस्तक में विचलन को इस प्रकार 
स्पष्ट किया है :-- 

“शब्दों में काब्यात्मक वाक्य-विन्यास काथ्यार्थ की हृष्टि से बालू भाषा के 
बाक्‍्य-विन्यास को मोड़ने को एक प्रक्रिया है, मोड़ते समय चालू भाषा के जो प्रत्याशित 
क्रम दुढते हैं, उन्हें हम रचनात्मक पेशबस्दी का विंचलन । (क्रियेटिव फोरग्राउडिंग या 
डेविएशन) कह सकते हैं /” 3 

मूलतः एक सब्ची कविता में विचलन सर्जनात्मक उद्देश्य को पूरा करने का 
एक समर्थ अभिकरण है | कुछ उदाहरणों से इस कथत की पुष्टि हो जाती है | 

माथुर जी की कबिताओं में ऐसा भी देखने को मिलता है कि शब्दों के अर्थ 
प्रयोगों के आधार पर विचलित हो जाते हैं, और भिन्न अर्थ देंने लगते हैं । जेसे -- 

“चाँदनी की रात है 
तो क्या कहूँ 
डिन्दगी में चाँदनी 
कैसे भर ४ 
इसमें चाँदनी भरने के अर्थ में बिचलन है, यहाँ चांदनी का अर्थ परस्परागत 


|... भारतीय काव्यशास्त्र औैली वैज्ञानिक संदृष्टि, डा० कृष्ण कुमार शर्मा, पृ० ६७। 
|. रोतिविज्ञान, डा० विद्यानिवास मित्र, पू० छ७। 

.. मेटाफर एण्ड रियलिटी, फिलिप द्वोलराइट, पृ० ४६। 

* जो बंध तहीं सका, माथुर, पृ० श्र 
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व्यवहार से भिन्न हो गया है। इसी प्रकार से “एक चिरंतन सुख” तामक कविता में 
“लाल कमल” का भी सामान्य अर्थ से भिन्न अर्थ बिचलन के कारण ही मिलता है। 
जैसे -- 
“लाल कमल 
कटि, बाँह बाँघे 
प्यासी खुली पंखुरियाँ 
आधो रुकी हुई घड़ियाँ (”' 
यहाँ लाल कमल का विचलित अर्य कविता की पभ्रभावान्विति को बढ़ा देता है। 
एक अन्य कविता में रोशनी का सामान्य से हटकर अस!मान्य अर्थ बिचलत के 
कारण ही प्रतीत होता है । 
“रोशनी पास नहीं आती है 
हम ही पाश्त जाते हैं 
और वह-- 
हर बार 
अपनी जगह से हट जाती है'”* 


(६) शादुश्य विधान 


काव्यभाषा में साहश्य विधान साभिप्रायदा की खोज के लिये एक महत्वपूर्ण 
साधत है। एक वस्तु जो जानी पहचानी है, उसके द्वारा लथो जानने वाली वस्तु का 
बोध कराना साहश्य विधान का उद्देश्य है। साहश्य विधान के इस सतही उद्देश्य के 
अलांग्रा एक ओर भी उद्देश्य है। बह है--“एक साथ दो श्रकार की बास्तविकताओं का 
साक्षात्कार करते हुए दोनों का संयोजन (?"3 

साहए्य विधान के सम्बन्ध में एक बात विशेष रूप से ध्याल देने योग्य है। 
साहशय का प्रमाण रूप में शान ओर साहश्य की दोनों कोटियों का प्रमाण रूप में ज्ञान, 
दोनों साह्य-प्रतीति के लिए जरूरी हैं। उदाहरण के लिए, किसी बच्चे ते फोटो 
खीचते समय फ्लेश-गन की चमक देखी है, और इसके बाद वह आकाश में बिजली 
चमकते देखता है, ओर चिल्ला पडता है--“'देखो, कोई फोटो खींच रहा है ।” 

“'बस्तुत: साहश्य विधान के द्वारा किसी भो वस्तु के अद्वितोब बथार्थ का 
अद्वितीय रूप मे प्रस्तुतीकरण हो मुख्य लक्ष्य होता है। साहश्य-योजना का अपने आप 
में केबल इतना महत्व है कि वह ऊपरी सतह पर परस्पर-सम्बद्ध साधर्म्य के गुणों का 
सम्मुखीकरण कर देतो है, किन्तु इसका मौलिभूत प्रयोजन वह समग्र वस्तु है, जो इस 


१. जो बंध नहीं सका, माथुर, पृ० ५८ं। 
२. जो बंध नहीं सका, माथुर, पूृ० वर 7 
३. रीतिविज्ञान, डा० विद्यानिवास मिश्र, पृ० ५३।॥ 
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सम्बन्ध की प्रतीति के द्वारा एक सामंजस्य रूप में सामने आतो है, अर्थात्‌ दुसरे शब्दों 
में जिस वस्तु का वर्णन किया जा रहा है, उसे वर्णन करने वाला स्वयं किस रूप में उस 
चस्तु में है, इसको भी समेटने के लिये हो किसी दूसरी लद्श-बस्तु के साथ उसे जोड़ा 
जाता है, और इस जोड़ते के माध्यम से वस्तुओं का न केवल परस्पर सम्बन्ध ग्योतित 
होता है, बल्कि सम्बन्ध स्थापित करते वाला रचनाकार और उसका मानस-तादात्म्य 
भरी लक्षित होता है ।" 

साहश्य चार प्रकार के युस्मों से संयोजित हो सकता है-- 

(१) अमूर्त्ते का अमूर्त्त से संयोजन 

(२) असूर्तत का सूर्त के साथ संयोजत 

(३) मूर्त्त का मूर्स के साथ संयोजन 

(४) मूर्त का असूर्त्त के साथ संयोजन । 

इन चारों संयोजतों का प्रयोग अलग-अलग उह्ू श्यों से किया जाता है ।* 


(७) बिम्ब विधान 

बिम्ब माससिक आधार है । बिम्ब विशेष रूप से भन में पड़ने वाली छाप का 
डिम्ब है। प्रकाश जो देखा वह बिम्ब नहीं, अपितु उसकी जो छाप हमारे ऊपर पड़ रही 
है, वह बिम्द है | दिम्ब साहचर्य से बनता है। आम के पेड़ के साथ साहचर्य है परार्थ 
को । आम के पेड़ में फल आना मोर इच्छा पूर्ति होना ये बिम्द हैं । चिड़ियों का चहू- 
चहाना उल्लास आदि का बिम्ब है। विम्ब ध्वनि नहीं है, अपितु उससे जुड़ी हुई अनु- 
भृति बरिम्ब है। बिम्ब शुद्ध रूप में नहों मिलता, संश्लिष्ट रहता है। बिम्ब पूरे भी हो 
सकते है, अध्वूरे भी । थंड बिम्बों का प्रयोग जब होता है, तब एक हो अंश से तात्पर्य 
होता है । पेड़ फल-फूल पत्तियों से लद गया, समय का बिस्‍्ब है! 

“'बिम्ब मनुष्य के विभिन्न इन्द्रिय संवेदत के अनुभवों पर आधा"'रेस है। किसी 
वस्तु अथवा घटना को देखने पर उसका जो चित्र मन पर अकित हो जाये, उस मानस 
चित्र को रूपक आदि की सहायता से अभिव्यक्त करना बिम्व कहलाता है। ब्िस्बों का 
विषय-वस्तु से घतिष्ठ सम्बन्ध रहता है। इसी के कारण काव्य में स्पष्टता, संक्षिप्तता 
व चित्रात्मकता का समावेश होता है।? 


(८) अत्तीक विधान 


मनुष्य के बारे में यह कहा जाता है कि वह प्रतोक रचने बाला एकमात्र प्राणी 
है। दूसरा पक्ष यह भी है कि जो कुछ भी मनुष्य रचता है बह एक प्रकार से प्रतीक 





4. रीतिविज्ञात, डा० विद्यानिबास मिश्र, पृ० ८३। 
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३. विस्तार के लिये देखें--पंचम अध्याय | 
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बन जाता है। श्रतीक ही वह जादुई कुंजी है, जो सभी द्वारों को खोल सकती है, सभी 
प्रश्नों का समाधान कर सकती है। अतीक अत्यंत स्पष्ट परिज्छिन्न और उपादेय होता 
है, इसमें कोई सन्देह नहीं । डा० मिश्र ते लिखा है-- 

“जब कभी वस्तुओं को विश्लिष्ट और व्यदच्छित इकाइयों के रूप में देखने की 
आवश्यकता होतो है, तब प्रतीक बहुत उपयोगी होता है !”* 

प्रतीक सैस्कृति की मूल विशेषता को लेकर रखे जाते हैं। संस्कृति के बाहर 
प्रतोक का कोई चर्थ नहों होता । वस्तुतः प्रतीक किप्ती भी संस्कृति में मानव-मन के 
द्वारा स्थापित कुछ निश्चित सम्बन्धों का ज्ञापत कराता है । 

प्रतीक शब्द का प्रयोग उस हृश्य अथवा अगोचर वस्तु के लिये किया जाता है, 
जो किसी अहृ्य, अगोचर या अप्रस्तुत विषय का प्रतिविधान उसके साथ अपने साहचर्य 
के कारण करती है। प्रतीकों का प्रयोग कविता के लिये एक आवश्यक अंग बत गया 
है। प्रतीक सामान्य जीवन से भी ग्रहण किये जाते हैं, तथा कुछ विशेष प्रतीक भी होते 
हैं। इन दोनों प्रकार के प्रतीकों के माध्यम से कविता कुछ अधिक स्पष्ट हो जाती है।* 


(४) मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ 


काव्य-भाषा के स्वरूप-निर्माण में उस भाषा के मुहावरों और कहावतों का योग 
भी रहता है। मुहावरा भाषा का ऐसा प्रयोग है, जिसे प्रयोक्ता अपने कथ्य को अधिक 
प्रभावपूर्ण ब सशक्त बनाने के लिये अपनाता है ! इसमें कथन की संक्षिप्ति व भाषा की 
श्क्षणाशक्ति का विनियोग होता है । 

“संसार की प्रायः सभी भाषाओं में कम से कम शब्दों में अधिकाधिक सुन्दर 
और सशक्त अभिव्यक्ति के लिये मुहावरों का सहारा लिया जाता है। मुहावरों के रूप 
में शब्द शक्तियों का सहज उपयोग संभव बनाया जाता है ।””? 

इसके सांथ ही साथ भाषाई इकाइयों के विशिष्ट संयोजन में कारक चिह्न, 
विराम, अल्प-विराम, पूर्ण विराम, और प्रश्न चिह्न आदि मांधाई संरचकों का महत्व- 
पूर्ण स्थान होता है । भावाभिव्यक्ति में और छन्द के निर्वाह में इनकी भूमिका जहाँ 
काव्य की अर्थवोध संकल्पना को स्पष्ट करती है, वहीं कृति के ढाँचें की संरचक बुनावट 
में व्यवहृत होने वाली इकाई के रूप में इनको व्यवस्था कृति को एक विशिष्ट भावभूमि 
प्रदान करती है । इस जैलीविज्ञान के अध्ययन में इन तत्वों की महत्वपूर्ण आवश्यकता 
होती है । 

शेली के अस्तर्गत इन भाषाई बिन्दुओं की संयोजना का जहाँ अध्ययन रहता है, 
वहीं कृति के प्रणत्व में यह संरचक लघुतम सार्थक तत्व होते हैं। इन्हीं के विशिष्ट 


१. डा० विद्यातिवास मिश्र--रीतिविज्ञान, पृ० ५७३ 
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संयोजन के फलस्वरूप जो पाठ बनता है, वह सामान्य पाठ की अपेक्षा विशिष्ठ होता 
है, यही शैली विज्ञान के संरचकों की मान्यता को व्यक्त करता है-- 

“शैली का आधार बिन्दु पाठ है। पाठ भाषा-अ्योग के फलस्वरूप निष्पन्न होने 
बाली एक बड़ी अस्विति का नाम है। साहित्य जैलो-विज्ञान में “साहित्यिक पाठों के 
अन्तर्गत उपलब्ध भाषा प्रयोग का विश्लेषण होता है ।”* 

इस प्रकार से यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि किसी कृति का 
बनावट और बुनावट पक्ष किसी कृति में निहित सूक्ष्म प्रभावों को मुखरित करने वाली 
उस संयोजना से होता है, जिससे किसी कृति संरचना में भाधाई रूप दया संयोजित 
होने वालो विशिष्ट संरचकों का प्रयोग कवि ने किस पद्धति से किया है। इस संरचक 
से कृति का महत्व तथा प्रभाव सामान्य कथन से असामान्य हो जाता है। इस सामान्य 
से असामान्य धरातल पर पहुँचाने वाले तथ्यों का विश्लेषण “बनावट ओर बुनावट” 
की संकल्पता कौ पृष्ठभूमि होता है । 


६. संरचनात्मक जैलीविज्ञान---ड० रदोन्द्रनाथ श्रीवास्तव । 


तृतीय अध्याय 


माथुर जी के काव्य की बनावट का केन्द्रीय माव 


बनावट का भुख्य बिन्दु है--केन्द्रीय भाव। कोई भो काव्य-कृति किसी विशिष्ट 
उद्देश्य अथवा प्रयोजन को लेकर लिखी जाती है। इसे मूल प्रयोजत, मूल प्रतिपाथ 
अथवा केन्द्र बिन्दु कुछ भी कह सकते हैं। इसी को लक्ष्य करके कृति का सम्पूर्ण कधानक 
गठित किया जाता है। कृति का कथानक एक भाषाई संरचना है, जो विभिन्न प्रकार 
के पृथक्‌-पृथक्‌ संघटकों को संगठित करके बतता है । केन्द्रीय भाव बह घुरी है, जिसके 
चारों तरफ विभिन्न संघटकों का संयोजन किया जाता है। सम्पूर्ण संघटकों का लक्ष्य 
प्रत्यक्षतः या परोक्षत: केस्द्रीय भाव को ही परिपोषित करने अथवा संप्रेष्य बनाने का 
होता है । 

प्रत्येक संघटक का एक ही लक्ष्य है, मूल प्रतिपाद्य को सम्प्रेष्य बनाना । इसी- 
लिये सभी सघटकों में पारस्परिक आंतरिक अनस्य सम्बन्ध पाया जाता है । इसी अन्विति 
के आधार पर ही सभो संघठक परस्पर योजित होकर एक पूर्ण संरचना के प में उप- 
स्थित होते हैं। अतः केन्द्रीय भाव ही वह महत्वपूर्ण बिन्दु है, जो विभिन्न संघटकों को ' 
संयोजित करके सम्पूर्णता प्रदान करता है। यदह्वी संरचता कहलाती है। 

छायावादी कविता में वैयक्तिक चेतना एक ऐसा बिन्दु था, जिसे अनेक भंगि- 
माओं के साथ कबि माथुर को प्रभावित किया। ब्यक्ति'धरातन्न का सम्बन्ध प्रत्यक्ष 
और परोक्ष रूप में समाज से जुड़ा होता है, उसी सामाजिक जोबन के लोकधरातल पर 
अवश्नम्बित सामाजिक चेतना ने उन्हें प्रभावित किया । भ्रमाज जीवन में पतपने वाली 
अनेक विसंगतियाँ आकर्षित करती रहीं। सामाजिक यथार्थ से 'जुड़ने वाला कबि प्राकृ- 
तिक परिवेश को अपनी आँखों से ओझल नहीं होने देता, इसोलिए भ्रयार्थवादी कवि 
प्रकृति को साक्षात्कार, संघर्ष और श्वृज्ञार के परिप्रेक्ष्य में जहाँ देखता है, वहीं कवि 
लोकधरातल के चित्रों से भी आंचलिक परिवेश में टुबकर प्रकृति को उकेरता है। कबि 
का विदेशों में होने वाला भ्रमण भी वहाँ के प्राकृतिक परिवेश से कवि को जोड़ता है, 
इसलिए वह चित्र भी उनके काव्य में मुछरित होते हैं । वर्तेसान भौतिक युग यांत्रिकरण 
का य़रुत है । वैज्ञानिक आविष्कार समाज जीवन को अनेक स्थलों पर भ्रभावित करते 
हैं। बे सभी परिकल्पनाएँ कहीं न कही कवि के मानस में विद्यमाद हैं, उन सभी की 
प्रतिष्छाया का अंकन उनकी कविताओं में निम्नलिखित शीर्षकों से श्रतिबिम्बित होता 
हैं 


द्ट्द आधुर जो के काव्य की बनावट का केन्द्रीय भाव 


(क) व्यक्ति धरातल 
(स्वर) लोक घरातल 
(ग) प्रकृति-चित्रण 
(घ) वैज्ञानिक सन्दर्भ । 


(क) व्यक्ति धरातल 

गिरिजा कुमार माथुर उन प्रगतिशील कवियों में से हैं, जिन्होंने किस एक 
काव्यधारा में आबद्ध होकर काव्य-रचना नहीं की । उनकी (काव्यचेतना सतत विकासो- 
न्मुख रही है। यद्यपि इतके काव्य का प्रधान स्वर रंग, रस और रोमान है, किन्तु 
समसामयिक काव्यधाराओं के प्रभाव को उन्होंने यधाश्यान आत्मसात्‌ किया है । केलाश 
बाजपेयी की मान्यता है :-- 

“बस्तुत: आगे बढ़ जाना, मुड जाना, उनके सुष्टा को विवशता है। अपने 
कतित्व में हर बार ने रिल्‍्के को भाँति एक मोड़ पर दृष्टिगत होते है, किन्तु इससे पूर्व 
कि पाठक की रायचेतना उनके कृतित्व का घरातल छू से, वे आगे बढ़ गये होते 
हैं।!* 

छायावादी आवरणप्रियता, अमूर्तत!, वायवीयता तथा संकोच की भ्रतिक्रिया- 
स्वरूप काव्य में “बेयक्तिक कविता” का प्रादुर्भाव हुआ । इसमें व्यक्ति की सुखदुःघ्मयी 
अनुभूतियों को स्पष्ट अभिव्यक्ति प्रदात की गई। “यद्यपि छायावादी काव्य भी व्यक्ति- 
परक अथवा वैयक्तिक या, पूर्व अथवा पश्चात्‌ की कतिंपय अन्य काव्यघाराएं भो बेय- 
क्तिकता की ही नीव पर टिकी हैं, परन्‍्तु व्यक्ति के अपने सुख-दुःज, राम-द्रेष, अभाव 
और आकांक्षाओं आदि की इतनी स्थूल ओर प्रत्यक्ष तथा निस्संकोच अभिव्यक्ति न तो 
इससे पूर्व ही हुई थो ओर न इसके बाद ।"” रे 

इस कंविता के प्रादुर्भाव के अतेक कारण हैं, राजनीतिक, सामाजिक तथा दार्श- 
निक कारणों ने इसे प्रभावित किया है। तत्कालीन युग में व्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा प्रमुख 
थो । दर्शन, राजनीति तथा सभाज व्यवस्था सभी में व्यक्तिकाद का युग था। व्यक्ति के 
अपने सुद्ध, दुःख, राग-द्वेष प्रधान होते लगे। फलतः काव्य में आत्मतत्त्व को अधिक 
महत्त्व मिलने लगा । इस आत्मतत्त्व का प्राधान्य बच्चन, नरेन्द्र शर्मा, अंचल तथा माथुर 
जी के काव्य में सर्वाधिक है। 

वैयक्तिक कविता की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जिनसे माथुर जो प्रभावित हुए 
हैं, किन्तु कुछ तत्त्व जो उनकी प्रकृति के विरुद्ध पड़ते थे, उनकी उन्होंने पर्याप्त उपेक्षा 
की है। उनके काव्य में वच्चत आदि की भाँति निराशा, नियति ब क्षणभंगुरता का 
प्राान्य नहीं है । जीवन से पलश्यन की प्रवृत्ति उसमें तहीं है। वस्तुतः माथुर जी आत्था 





4. आज के लोकप्रिय हिल्दी कवि--गिरिजः कुमार साथुर, छः० केलास बाजपेयी, पृ० ५ 
२. आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य श्रवृत्तियाँ, डए० नगेच्र, पृ० ६३ । 


माथुर जी के काव्य को बनावट का केन्द्रीय भाव दर 


ओर विश्वास के कवि हैं। उन्होंने हाला के प्याले में अपने बम को झुलाने का प्रवास 
नहीं किया । वे वर्तमान क्षण पर नहीं, आगत भविष्य पर भी पूर्ण आस्था रखते हैं ! 

माथुर जी ने अपने हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति मीतों के माध्यम से की है | 
गीतिकाव्य मूलतः वेयक्तिक होता है, क्योकि उसमें हृदयगत भावों का सहज उच्छलन 
होता है। वैयक्तिक कवियों की भाँति गिरिजा कुमार माथुर जी के काव्य की प्रमुख 
विशेषता है, प्रेम ओर श्यूज्भार । रंगे, रस और रोमान को प्रवृत्ति उनके काव्य में सर्वश्न 
देखी जा सकतो है। माथुर जी ने स्वयं इसे अपने काव्य की भ्रप्रुख प्रवृत्ति के रूप में 
स्वीकार किया है, और उसकी स्थूल व केल्द्रीय अभिव्यक्ति भी की | डा० नमेनद्र के 
अतुसार-- 

“मंजीर' “नाश और निर्माण” ये दोनों रचनाएं रोमानी रूप और आभा से 
मण्डित हैं । “मंजीर'” के गीतों में उन्होंने किशोर हृदय की रंगीत भावकल्पताओं को 
स्वर प्रदान किया है। इन भीतों में छायाबाद को रंगीनी तो है, किस्तु इनकी भाव- 
वस्तु वायबी नहों हे””“' “इन गीतों में छाथाबाद की आभा को इस नये कवि ने रूप 
अ्दान किया है ।” * 

व्यक्ति धरातल में सबसे प्रमुख तत्त्व प्रेम है। प्रेम भानव-जीवन की नैसगिक 
आवश्यकता है। प्रत्येक काल में प्रेस को किसो न किसो रूप में महत्ता मिलतो रहो है । 
जीवन का सम्पूर्ण व्यक्तित्व ही प्रेम के सहारे टिका है सम्भवतः प्रेम ही मनुष्य जीवन 
का यह केस्द्र बिन्दु है, जिसके इर्द-गिर्द जिन्दगी चक्कर काटती रहती है। प्रेम जीवन 
की बह शाश्वत अनुभूति है जिस पर वय ओर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । प्रेम 
को खुशबू स्थायी छुशबू है, जिसको भीनो-भीनी महक मत में समाई रहती है-- 

“क्यूटीक्यूरा पाउडर की सी 
भीनो गर्ध्र 

मन में 

ये तुम भो हो 

याद भी? * 

प्रेम के सम्बन्ध में कवि का दृष्टिकोण किसो प्रकार की अपराध भावना से 
ग्रसित नहीं है । जीवन की कोमल अंतरंग अनुभूतियों की अभिव्यक्ति त तो बायबी संकेतों 
के माध्यम से की है, और न॒प्रणय को एक प्रक्रिया के स्तर पर मात्र देह-घर्म के रूप 
में क्षणक तृप्ति का साधन माना है । कवि ने प्रेम को जीवन के उस प्रेरक तत्त्व के रूप 
में स्वोकारा है, जो मनुष्य मात्र में आदिम जिह्लासा व आकर्षण को बनाये रखता है। 
यह्‌ प्रेम किसी काल्पनिक आलस्‍्बन के प्रति निेदित न होकर इसी लोक के जोते जागते 
भनुष्य के प्रति धमपित किया गया है, अर्थात्‌ प्रेम की स्वीकृति लोकिक धरातल पर की 


4. आधुनिक हिन्दी कविता की भ्रमुख प्रवृत्तियाँ, डा० नमेन्द्र, पृ० १२८ ४६ 
२. भूमिका, भीतरी नदी की यात्रा, माथुर, पृ० २४ १ 


छ० माथुर जो के काव्य की बनावट का केन्द्रीय भाव 
गई है, जिसमें शरीर आवश्यक रूप से समाविष्ट है। इसीलिये यह प्रेम काम भावना 
ब उद्धाम आकर्षण से युक्त है, जिसको स्वूल और ऐन्द्रिय अभिव्यक्ति की गई है । इस 
व्यक्ति धरातल को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है-- 

(१) वैयक्तिक अनुभूतियाँ 

(२) पारिवारिक अनुषूतियाँ 


(१) बेयक्तिक अनुभूतियां 
इस शीर्षक के अन्तर्गत प्रणय के संयोग और प्रणयजन्य पीड़ा दोनों पक्षों का 
वर्णन विश्लेषित हैं | 


(क) प्रणय 
/बहला महत्वपूर्ण पक्ष प्रणय का है, जो सैक्स सम्बन्धी नथों नैतिकता के संदर्भ 
में बिकसित हुआ है । इसमें प्रणय की सूक्ष्म विवृत्तियों को मुक्त, अकूंठित ब्यंजनाएं हैं, 
और इसी परिप्रेक्ष्य में सौन्दर्य की अभिनव भूमिकाओं का उद्घाटन भी हुआ है ।”* 
माथुर जौ की अधिकांश रचनाओं का आधार मूर्त और मांसल है। उनके भ्रणय 
का आलम्बन कल्पनागम्य नही है, वह इसी धरतो का है, मूर्त है । इनका प्रणय न तो 
छायावादी कवियों की भाँति अतीनिद्रिय ही है, और इसमें भूखे तन और भूरे मन का 
आहार है, और न किसी अहृश्य आलम्बन के साथ कल्पना बिहार है। उसमें रूप और 
रस मॉंसल, स्पर्श-परिष्कृत कल्पना के संसर्ग से अत्यस्त मतोरम हो गये हैं। 
प्रिय का आगमत जीवन में घुशी व उल्लास का संचार करता है ! उसके आते 
से तन और मन प्रेममय हो जाते हैं। प्रिय-सिलन के मधुर क्षण को कोमल अनुभूति 
का एक चित्र “मामूलों शब्दों को मुस्कराहुट” इस कविता में चित्रित है ! 
“तुम्हारे आते हो 
मेरे कमरे का रंग गोरा हो जाता है 
हर आईने का चेहरा 
ध्यारा हो जाता है 
है हा कर 
तुम्हारे बदन की रोशनी 
मेरे रोओं से होकर 
पूरी भीतर आ जाती है ”९ 
भर के! 4 
जोवन का भूलाधार प्रेम है, इसका अहसास मनुष्य को उम्र के प्रत्येक चढ़ाब 


१. नयी कविता--सीमाएं और संभावनाएं, माथुर, पृ० १॥ 
२. भीतरी नदी की यात्रा, माथुर, पृ० (-६। 
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के साथ महसूस होता है। जीवन में अन्य सभो प्रकार के सम्बन्ध झूठे पढ़ सकते हैं, 
लेकिन प्रेम शाश्वत है-- 
“अब मैंने जाता 
छम्र के हर चरण पर 
कितने फरक नमूलों में 
यह सन सतरंग हो जाता है 
केसे हर निकष झूठा पड़ता है 
सिर्फ प्यार रह जाता है 
केसे छोटा-सा मोह 
बड़ा सत्य बन जाता है।”'' 
अभिप्राय है कि सारी बातें कसौटी पर झूठो पड़ जाती हैं। किन्तु प्यार सत्य 
हों जाता है । जीवन के ऊबड़-खाबड़ चरणों में जो टिकाऊ चौज है, वह प्रेम है । वास्तव 
में यह प्यार आरम्भ में मोह रूप से होता है, किन्तु आगे चलकर वह सत्य हो जाता 
ह्दै। 
प्रणय की हृष्टि से इतकी अनेक प्रसिद्ध कविताओं का उल्लेख करना लावश्यक 
है। “अभो तो श्वम रही है रात”, “चुडो का टुकड़ा”, “रेडियम की छाया”, “बसंत 
की रात” आएदि । मिलन के चि९त्र॒ इनकी रचनाओं में मिलते अवश्य हैँ, किन्तु सांके- 
तिक रूप में । इस हृष्टि से “मंजीर” की यह रचना हृष्टव्य है-- 
“बड़ा काजल आंजा है आज 
भरी आँखों में हल्की लाज 
तुम्हारे ही मह॒लों में प्रान 
जसा कया दीपक सारी रात 
हिश्ला का सा पलकों पर चिह्न 
भागती नौंद नयन में प्रात 
सखी, सगता ऐसा है आज 
रोज से जल्दी हुआ अभात”* 
इस प्रकार के रूप-चित्रों को सष्टि माथुर जी फी रचनाओं में सर्वश्र देखी जा 
सकती हैं ! रूप और रस के माँसल स्पर्श से पूर्ण परिष्कृत चित्रों को ध्यान में रखते हुएं 
डा० तगेन्द्र ने कहा है--- 
“यह शाज्जार न तो भूबे तत और भूखे मद का आहार है, और त किसी अहश्य 
आलम्बन के साथ कल्पना-विहार है। कवि ने जीवत की मधुर भावना को बड़े हल्के 





१. भीतरी नदी की यात्रा, माथुर, पृ० 5१ 
२. मंजीर, भाधुर, पृ० ६७ । 
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हायों से, किन्तु पूरी गहराई के साथ, बिम्वित करने का सफल अयास्र किया है” 
कबि ले सर्वत्र मांसल अभिव्यक्ति का चित्रण किया है। उसमें अनुभूति की 
प्रमाणिकता है । कल्पदा द्वारा अनुभूतियों को सृष्टि वह्दीं की गई है वरन्‌ जीवन के 
अधुर क्षणों की कोमल अनुभूतियों को सुन्दर रूप मे चित्रित किया गया है। प्रिय-सिलव 
के क्षणों की स्मृति से कवि के सत पर एक क्षणिक मिलत का चित्र अंकित हो जाता 
है 
“दुज-कोर से उस टुकड़े पर, तिरने लगी तुम्हारो सब 
सण्जित तस्‍वीरें, 
सेज सुनहली, 
के हुए बच्चन में चूड़ी का झर जाना 
निकल गई सपने जेसो वे मीठी राततें 
याद दिलाने रहा 
यही छोठा सा दुकड़ा ।”/ 
अचानक मैले कपड़ों को देखते समय जब सिल्क के कूर्ते को सिलबट में लिप्टा 
रेशमी चूड़ी का टुकड़ा गिर उठता है, तो कवि को प्रिया की याद आ जाती है, साथ 
ही रंस भरी मिलन की रात भी उसके मानस-पटल पर तिर जाती है । मिलन के क्षणों 
का कवि ने प्रतीक रूप में चित्रण नहीं किया है, चूडी के टुकडे के माध्यम से कवि ने 
संयत भाषा में पूर्व स्मृति का ज्यों का त्यों चित्र अंकित किया है । यहां किसी परकीया 
नायिका के साथ प्रणय निवेदन नहीं है, कवि ने अपने जीवन की सुखात्मक अनुभूति को 
पूरी सच्चाई के साथ अभिव्यक्त किया है। 
माथुर जी की श्वृद्धारिक कविताओं में देह का आकर्षण वणित है। “देह की 
आवाज” शीर्षक कविता में उन्होंने मानव-देह के प्रति अपना आकर्षण अत्यन्त मर्म- 
स्पर्शी शब्दों में व्यक्त किया है। प्रेप्त का आलोक उनको कविता का विषय बना है ! 
एक उदाहरण प्रस्तुत है-- 
“इस रंगीन सांझ में ठुमने 
पहले रेशम वस्त्र सजीले 
भरी गोल गोरी कलाइयों में पहिने थों 
नय॑न-डोर-सो वे महीन रेशमी चूड़ियाँ 
चन्दन बाँहू उठारे ही में 
खिसक चसीं वे तरल मूंज से” 
मिलत का एक ऐसा चित्र जहां भोग की प्रवृत्ति का प्राधान्य है । यहाँ सेयोग 


१. आज के लोकप्रिय हिन्दी कवि, डा० नगेच्द्र, पृ० रद । 
२ नाश ओर निर्माण, माथुर, प्ृ०, ६४-६६ । 
३. नाश और निर्माण, पृ० श७ । 
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का अत्यक्त मांसल और श्षिष्ट चित्रण किया गया हैं। परस्पर आलिगन और चुम्बन 
को सांकेतिक रूप में अभिव्यक्त किया गया है । माथुर जी की भावताओं का चित्रण 
संयत रूप में हुआ है । रोमानी परिवेश की ब्यंजता करने में कवि पूर्णतः: सफल रहा 
है-- 

“उन्हीं रेडियम के अंकों की लघु छाया पर, 

दो छाँहों का वह चुपचाय मिलन या, 

उसी रेडियम की हल्‍्को छाया में 

चुपके का बढ़ रुका हुआ चुम्वत अकित बा-- 

कमरे की सारी छांहों के हल्के स्वर सा 

पड़ती थी जो एक दूसरे से मिल-गृंथकर 

सूती सी उस आधी रात--”' 

“'जाश और निर्माण” को अनेक कविताओं में कदि ने अपनो प्रेयसी के साथ 
बिताये रंगीन क्षणों का निल्संकोच चित्रण किया है। संयोग के वे नाजुक क्षण जिनमें 
ब्रेयसी शरमाती हुई प्रिय के सम्भुख आई, उन क्षणों का सूक्ष्मता से चित्रण किया है--- 

“पिछली इसी बसंत रात की याद उमड़ जाती है । 
जब तुम पहलो बार मिली वी 

पीले रंग को चुनर पहिने 

देख रही थी चोरी बोरो 

भेरे मीठे गीत प्यार के * 

कवि की सभी रोमाती कविताओं में शरीर आवश्यक रूप से निहित है, फिर वे 
कविताएँ चाहे “मंजीर” की हों, “नाश ओर निर्माण” की या “ध्रप के घान” की 
छायावादी वायवीयता व काल्पनिकता का सर्वया अभाव है। उन्होंने अपना प्रणय 
निवेदन किसी अलौकिक आलम्बन के प्रति नही किया है, वह वास्तव में इस स्थूल संसार 
का ही है। प्रणय बड़ा प्रेरक होता है। छोटे-छोटे अस्तित्व भी प्रेम के संस्पशशों से बढ़े 
हो जाते हैं । जीवन निरन्तर गतिशौत्त रहे और तरह विकास के नये-तये छोर छूता रहे, 
थदि प्रेम का मधुर संकेत उसे मिलता रहे । कवि ने स्वयं प्रणय सम्बन्धी विचारों को 
लिखा है-- 

“प्रणय के सम्बन्ध में छायावादी प्रवृत्ति के कवियों की भांति नया कंबि झिल्लक 
या केशोर्य क्षेंप का अनुभव नहीं करता, और न स्लानति का भाव । पिछले कवि नर-तारी 
के कोमल अतरंग प्रेमालापों को बहुत छिपकर दूरस्यित, वायवी संकेतों से व्यक्त किया 
करते थे, भानों कोई अपराध कर रहे हों ! नये कबि में यह अपराध भावना बिल्कुल 


4. नाश और निर्माण, माथुर, पृ० ५६। 
२. नाश और निर्माण, माथुर, पृ० ६२ । 
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नहीं है। उसने अधिक आश्वस्त, परिपक्व एवं मुक्त रूप से प्रणय के आस्वाद को व्यक्त 
किया है।”' 


(ल) प्रणयजन्य पीड़ा 
माथुर जो के काव्य में जहाँ जीवन के प्रति तीन्न आश्क्ति तथा संयोगजन्य 
डल्लास का चित्रण हुआ है, वही प्रणयजन्य विषाद का भी मा्िक चित्रण किया गया 
है ! पीड़ा का यह स्वर उनकी प्रारम्भिक रचनाओं (मंजीर, नाश और निर्माण, छ्वूप के 
घान) में विशेष रूप से देखा जा सकता है। विरह कवि को सिध्क्रिय नहीं बनाता, पर 
बह कर्मक्षेत्र में अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। इस दृष्टि से “मैं केसे आनन्द मनाऊं” 
“तुमने ध्यार नहीं पहचाता ', “प्यार बड़ा निष्कुर था मेरा”, “कोन थकान हरे जीवन 
की, “यह मुझ्तको सुधि सी क्या आती है” तथा “आंसू तक न बचे नयनों में” आदि 
कविताएँ महत्वपूर्ण हैं! 
वियोग का चित्रण भांधुर जी के काव्य में बहुत मारमिक हुआ है। मिलन का 
समभ शीघ्र व्यतीत हो जाता है, ओर अब विदा के क्षण द्वार पर दस्तक दे रहे हैं-- 
जिन आंखों ने काजल आँजा था, ओर लज्जा से भरी हुई थीं, उनमें विदा के अश्रुओं 
की बरसात हो रही है-- 
“विदा समय क्यों भरे नयन हैं 
अब न उदास करो मुख अपना 
बार-बार फिर कब है मिलना, 
चलते समय उमड़ आये इत पलकों में जलते सावन हैं 
भेरे गीत किन्ही गालों पर रुके हुए दो आँसूकन हैं ।”* 
अपनी प्रेयसी का वह मुस्कराता हुआ चेहरा कवि के मन को आज भी व्यबित 
कर रहा है । उसकी भोली-भाली सूरत, लज्जित आँखें, रक्तिम अधर तथा ग्राम-बालिका 
का-सा अल्हंड्पन कवि की विरही जाँद्धों में आज भो इसी प्रकार विद्यमात है। शरौर 
से दूर होते पर भी मत से आज वह उतनी ही पास है-- 
“अब सूनी पलकों पर उतरा 
वही तुम्हारा सस्मित आतन 
दे काली सलज्ज-सो आँखें 
अटकी, भोली-सी नत चितवन 
आज धूल जाऊं मैं केसे-- 
ग्राम-बालिका सर अल्हड़पन 
रे रू है 
१. गिरिजा कुमार माथुर, नयी कविता : सोमाएं और समस्‍यायें, पू०्च। 
२. मंजीर, माथुर, पृ० ४५ । 
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होने पर भी दूर आज 
तुम कितने सिकट हो गई मेरे [7 
कथि को इस बात का दुःख अत्यधिक है कि उसको प्रेयसी ने उसके प्रेम का 
अत्युत्तर तहीं दिया । प्रेम के स्थान पर उसे सदैव निराशा हो हाथ लगी । उसका मन 
बिरह की ज्वाला में सदैव दग्ध रहा | सावन को वदलो के समान प्रिय मिलन के क्षण 
बहुत कम मिलते हैं। फलस्वरूप वही अतृप्ति, वही तिराशा, अपना घेरा चारों ओर 
डाल लेती है-- 
“व्यार बड़ा निष्ठुर था मेरा 
कोटि दीप जलते थे मन में 
कितने तरू तपते यौवन में 
रस बरसाने वाले आकर 
विष हो छोड़ गये जीवन में 
जल को जगह ज्वाल ही वरसी 
सदा ध्यार के लघु सावन में” *े 
कंबि को अथनी प्रेयसी से यही शिकायत है कि जिस पर उसने अपना सम्पूर्ण 
ऐश्वर्स निछाबर कर दिया, अपने जीवन की समस्त ुक्षियों को कुछ नहो समझा, उसी 
निःस्वार्थ प्रेमी के प्रेम को वह निष्दुर ग्रेयती नहीं पहचान सकी । “नाश और निर्माण" 
को पहली कविता के प्रारम्भ में जहां रोमानी आम का मिश्रण है, वही अनुभूति की 
निकटता भी है, जिसमें प्रेयती के मेन कौ उदासी व व्यया को व्यक्त किया गया है-- 
“बीत गया संगीत प्यार का, 
झूठ गई कविता भी मत की । 
अब सपतों में शेष रह गई, 
सुध्रियाँ उस चन्दन के वन की । 
कौते थकान हरे जीवम की ।!* 
माथुर जी के प्रेम का श्रोढ़ रूप उसके प्रसिद्ध काव्य संग्रह “द्लूप के धान” में 
मिलता है। यहाँ कवि प्रणय की असफलता पर केवल आंसू नहीं बहाता ! अपने जीवन 
की मधुर स्मृतियों में नही खोया रहता । प्रेम के दुःख को वह अपने हृदय में छिपाते 
हुये जीवन के कु संघर्षों से जुूझने का हर सम्भव प्रयास करता है । जीवन में जिसे बह्‌ 
नहीं पा सका जो उसके लिये अप्र/प्य रहा है, उसे वह भूल जाना चाहता है । यहाँ तक 
आते-आते उसको हृश्टि केबल वर्तमान पर न रहकर सुनहरे भविष्य की ओर भी लगी 
है-- 





१. मंजीर, माधुर, पृ० १५। 
२. मंजीर, माथुर, पृ० ५१। 
३. नाश और निर्माण, मायुर, पृ० ७। 


छद आधुर जी के काव्य की बनावट का केन्द्रीय भाव 


“जो न मिला भूल उसे 
कर तु भविष्य बरण 
छाया, मत छूना मन 
होगा, डुःख दूना, मन [!* 
कवि की एक अस्य प्रसिद्ध कविता है “प्रोढ़ रोमांस''। बिरह मनुष्य को अस्त- 
सुखी बना देता है, किन्तु सच्चा बिरही वही है, जो संयोग और वियोग की स्मृतियों 
को मन में रखता हुआ कर्मशोल रहे । केवल अपनी समस्याओं से घिरा न रहकर समाज 
और देश के विषय में भी सोचे । राष्ट्रीय ओर अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं की ओर ध्यान 
दे। इस दृष्टि से यह कविता मह॒त्वपूर्ण है-- 
“हमको भी है ज्ञान बिरह का 
और मिलन का 
यह मत समझो वरफ बन गया हृदय हमारा 
> ख २८ 
पर हम तुमसे बहुत भिन्न हैं 
हम मन में सुध्ति रखकर भो 
हैं कर्मशोल 
हैं संघ्षों में डूबे भूले 
हम डटकर जीवन से युद्ध कर रहे प्रतिपल 
आज हमारे सम्मुख और समस्‍यायें हैं 
प्रश्व दूसरे 
घर के, वाहर के, समाज के 
मुल्क और दीगर मुल्कों के 
अब हमकों सुध्चि की थीड़ा है नहीं सताती ।” 
स्पष्ट है कि आज कवि को “सुधि को पीड़ा भो नहीं सतातो, उसे विश्वास है 
कि प्रिय के बियोग को थोड़ा को सहते-सहते उसके मन के सारे खोटे सिक्के गल 
जायेंगे । 
वैयक्तिक सुख-दुःखात्मक अनुभूतियों का कवि ने सूक्ष्मता से चित्रण किया है। 
जितने प्रभावशाली ढंग से कवि ने मिलत के चित्रों को उतारा उतने ही कौशल से 
विछोह के मार्सिक चित्रों को अ्तुत किया है ! 
“भीतरी नदी को यात्रा” काव्य संग्रह में “भादों का ठहरा प्यार” बियोग को 
दृष्टि से प्रसिद्ध कविता है, जिसमें वियोग मिश्रित संयोग का चित्रांकन किया गया है। 
वर्षाकाल्नीन मेधों से उद्दीस प्यार का चित्रण-- 


4. प्रूप के घाद, माथुर, पृ० १०२। 
२. घ्रूप के धान, मायुर, पृ० २७। 


माथुर जो के काव्य को बनावट का केस्द्रीय भाव छ्छ 


“फिर घुमड़े वही मेघ, फिर आया याद प्यार 
फिर खिलते लगे, पहिले-पहिले के हरसिगार 
देह जोख्चली थी 
वर्ष छूहे, आाबिरी उदास 
आँखों में जाले रश्ण 
था असाध्य हर प्रयास 
देखा तुम्हें 
भेरी मिट्टो में उठे हरे ज्वार 
हुआ सुम्हें 
छू गये सब बिजली के तार 
फिर घुमड़े वही सेष, फिर आया याद प्यार ।/' 
वर्षाकालीन उभड़ते हुए मेथों से उद्दी्त प्यार का चित्रण । हरसिंगार-पूर्व- 
कालीन स्मृतियों का प्रतीक | प्रथम चार पंक्तियों में विरह का अंकन । अन्त कौ पंक्तियों 
में संयोग क/शीन भोग की स्मृति | स्पष्ट है कि कवि अपनो प्रियतमा को ही सम्बोधित 
करता है कि तुमने मेरे जीवन की रिक्तता को भरा है, उसे शक्ति दी है | 
डा० शिवकुमार मिश्र ते “माथुर जी की रचताओं में निराशा, विषाद, विफलता 
और रुण्णता का भी दर्शन किया है। वास्तव में श्री माशुर के काव्य में ऐन्द्रिकता ओर 
विलास पृत्ति अधिक है। उनमें एक ओर छायावाद युगीन संस्कार (रंगमयता, कोमल, 
मानसिक प्रतिक्रियाएं, प्रगीतात्मकता आादि हैं, तो दूसरी ओर आधुनिक (आज के) 
मनुष्य की विडम्बना, त्रास और उसके दुःख को व्यक्त करने की चेष्ठा है।”*े 
जो लोग कवि को रोमानो कवि कहते हैं। सम्दर्भ में स्वर्य कवि का कथन 
उल्लेखनीय है । “रोमानी कवि के रूप में यह लेबल लगाए गए हैं, जैसे ये प्रगतिवादी 
हैं, बिचार प्रधान हैं। और ये इस तरह कहा जाता है जेसे ये बड़ा भारी पाप है। 
रोमान बड़ा व्यक्तिगत होता है । इस अर्थ में व्यक्ति रोमानों कहने लगे । रोमानी व्यक्ति- 
बादी होता है, विचार प्रधान नहीं, राजनीति से सरोकार नहीं ऐसे समस्त तर्क गलत 
हैं। असल में भारतोय कबिता के लिए रोमानी शब्द ही गलत है। सौन्‍्दर्य-ऐन्द्रियता 
इन सबको मिलाकर लोग इसे रोमानी कहते हैं, अगर इस रूप में है तो में रोमाती कवि 
हूँ किन्तु सामाजिकता से जुड़ा हुआ है । गौतात्मक कविता में रोमानी भ्रदृत्ति है। 


(२) पारिवारिक अनुभूतियाँ 
माथुर जी के हृदय में भारतोय जीवन की प्रमुख इकाई अर्थात्‌ परिवार के विषय 
९, भीतरी नदी की यात्रा, माथुर, पृ० १। 


२. आधुनिक कविता की श्रवृत्तियाँ एवं वर्णन-कौशल, डा प्रेम भ्रकाश गौतम, 
पू० है७। 


छ्ष माथुर जो के काव्य की बदावट का केन्द्रीय भाव 


में सर्मस्पर्शी भाव था, परिवार को ही वे समाज-जीवन की प्रमुख घुरो मानते हैं। 
उनकी मान्यता है यदि परिवार ही विखंडित हो गया ठव जीवन-सूल्यों में हास की 
सम्भावना बन जाती है उस ह्ास को रोकते के लिये परिवार की इकाई सक्षम, सशक्त, 
ओर सुहढ़ होनी चाहिये | शहस्थ जीवन में अनुभूति की प्रवणता के बहुआयामी चित्र 
उनकी कविताओं में मिलते हैं। परिवार की कल्पना किसी परिकल्पना के रूप में 
छपांकित नहीं की, अपितु उसके यथार्थ और स्वाभाविक रूप को ही उन्होंने उकेय है | 
ऐसे यथार्थपरक बहुआयामी भावनानुभूति से मंडित चित्रों की प्रतिच्छाया उनकी कविता 
में दर्शनीय है । 

“रूप के धाद” में प्रेम का उज्ज्वल व ग्ृूहस्थिक रूप है, जहाँ प्रेयसी परकीया 
नहीं है वरन्‌ पत्मी है । कवि का अपनी पत्नी के प्रति वियोग इस प्रकार व्यक्त होता 
है-- 

“यह एकाल्त मकाते 

और उजली वाँहों सी यह दीवारें 

नहीं समेट पा रही मुझको 

और त॑ दिन भर की थकान को मिटा रही है" 

पत्नी के वियोग के साथ हो प्लाथ बज्बों का मटखटपन “'प्रौढ़ रोमांस'' तामक 
कविता में भी चित्रित होता है-- 

“अब हमको सुध्रि की पोड़ा है नहीं सताती 
केक्‍ल ध्यान यही आता है 

आज न बच्चे घर में हैं कूडा करने को 

खूब सफाई है, आँगन, छत पर, कमरों में 
पर कुछ खाली-छाली सी है 

आज नहीं अच्छी लगती यह 

पहले इस कूड़े करकट से 

अन में झुंझलाहट होती थी 

आज वही बच्चों का कूंड़ा याद आ रहा! 

स्पष्ट है कि पारिवारिक विरह वेदना माथुर जी को कविताओं में अपने चरम 
हूप में परिलक्षित होतो है। 

माथुर जी मे वारी को शक्ति का आछ्ार माना है, वह प्रणयित्री को न केवल 
देह के रस ग्रोपन भाव की संगिती समझते हैं, पर उठे संघर्ष के लिये प्रेरित करने वाली 
महाशक्ति सम्बोधित करते हैं । 


१. प्वप के घाच, माथुर, पृ० रहे 
२. पघूप से घान, माथुर, पृ० २४ 


भाधुर जो के काव्य को बनावट का केद्रीय भाव छ्ड 


“शक्ति दो मुझकों सलोनी प्यार से, 
लड़ सकूं मैं मौत को तलवार ले”* 

माथुर जी की काव्यगत प्रणयरिनी मात्र मांसल उष्णता की भ्रतीक नहीं है, पर 
साहस, शक्ति और संकल्प की भी साधिका-दात्री है। 

माथुर जी के काव्य में परिवार के प्रति पूर्ण आस्था व्यक्त होती है। इस हृष्डि 
से “जो बंध नहीं सका'' काव्य संग्रह की “ममताओं की संधि पर'' प्रत्चिद्ध कविता है। 
इस कविता के अन्तर्गत कवि अपनी पत्ती के प्रति यूर्ण आस्था व्यक्त करता है। समस्त 
कविता के केन्द्रीय रूप में पत्मी है। जब कवि आफिस चला जाता है, तब वहाँ उसे 
ऐसा महसूस होता कि एक छाया सी मेरे पीछे लगी हुई है, और वह छाया मेरी पत्नी 
है-- 

“जब काम पर जाने की भाष-दौड़ होतो है 
ओर तैयारी का! एक तन्हा बयण्डर घूमता है 
जब नाश्ते की तरह 

हर चीज अप्वूरी छूट जाती है 

पर पीछे-पीछे छाथा-सी 

एक निहोर लगी रहती है 

तब मुझे लगता है 

मैं भी जीवित हैं” * 

“पयूप के धान!” :कविता संग्रह की “ध्वूप का ऊन” कविता भी इस हृष्टि से 
उल्लेश्नोय है । इस कविता में कि ने नवीन उपमानों को योजता की है। अन्त में 
कवि पत्ती के प्रति पूर्ण आस्था व्यक्त करता है । 

“श्रुल्ले मुख सी श्वप यह ग्रहिणी सरीखो 
मंद पग धर आ। गई है 
चाय की लंधु टेबिलों पर 
कभी बनती केतसी की 
प्यालियों कौ भाप मोठी 
कभी बनतो स्वयं ही रसधार 
वाजे दूध की 
यह ढालकर निज प्यार 
बह हर वस्तु की बनती समस्त मिठास 
जओोठों पर पिया के” 
१. ह्ृवूप के धान, माथुर, पृ० #र३े | 
२. जो बंध नहीं सका, माथुर, पु० ६९ । 
३. घ्वूप के घान, मायुर, वृ० ५१ । 


चर माथुर जी के काव्य की बनावट का केन्द्रीय भाव 


+व्यार को तोन व्यंजनाएँ” कब्िता में पत्नी के प्रति तोन पत्र लिखे गये हैं, 
इन तीनों पत्रों में प्रणय-भावनाओं को प्रेयसी के प्रति निवेदित किया गया है ! यहाँ 
पत्नी ही प्रेयसी है ! इस दूसरे पत्र के अन्तर्गत कवि ने ज्रेयसी का पत्र न मिलने के 
कारण उसे उलाहना देते हुए पत्र लिखः है। 
/दो खत भेज चुका हूं 
पर उत्तर नहीं आया 
तुम्हारा 
हमेशा यही करती हो 
सोचती ही नहीं 
कि इधर भो डाकखाना है 
और डाकिया रोज यहाँ भी आत्ता है 
2 भर रे 
और प्यार का यह हाल है 
कि पूरा का पूरा 
कलश सब उड़ेल दिया 
केवल तुम्हारे लिये 
फिर भी तुम 
बूंद से भी कम उसे भानती””' 
यहाँ कबि ने व्यग्य शैली का प्रयोग किया हे । दूसरे छन्द में पत्नी के प्रति प्रेम 
को भावता व्यक्त होतो है । मनुष्य जितना प्रेम करता है, उतना अपनी परल्‍्नी के लिये 
फिर भी पत्नी यह समझती है कि वह पूरा प्रेम उसे नहीं दे रहा । यहाँ कलश शब्द 
सार्थक है । किन्तु पत्नी उसे दूंद से भी कम मानती हैं, क्योंकि पत्नी पुरुष पर पूर्णाधि- 
कार चाहती है | 
उपरोक्त से स्पष्ट है कि माथुर जो के काव्य में पारिवारिक प्रेम से ओतप्रोत 
कविताएँ भरी हुई हैं । वास्तव में कवि के गृहस्थिक विरह के चित्र तो अपनी मामिकता 
में थे हुए हैं, उनकी हृदय स्पशिता से इन्कार नहीं किया जा सकता । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि माथुर जी का पारिवारिक अणय ओर प्रेम मात्र- 
वैयक्तिक अणयानुभूति के धरातल पर अभिव्यक्त नहीं हुआ है, अपितु उध्षको एक सामा- 
जिकता भी है। पारिवारिक ऊष्म्रा की विवृत्तियाँ मानवीय आस्था, सामाजिक उर्जा के 
रूप में प्रकट होतो हैं, यहो कविता का एक नयः मूल्य है । 


(व) लोक घरातल--सामाजिक चेतना 
छायावाद के बाद हिंन्दी काव्य में जिस नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ, 


१. जो बंध नहीं सका, माथुर, पृ० ६८-६८ 


माथुर जी के काव्य की बतावट का केद्धीय भाव १ 


उसका भी प्रभाव गिरिजा कुमार माथुर को कविता पर स्पष्ट है। कवि की सजग 
सामाजिक चेतता जिसकी हल्की रेखाएं उसके मस्तिष्क में “मंजीर” काल से ही थी, 
अब ॑ पुनः आगे के काव्यों में मुखरित हुई हैं । 
माधुर जो साहित्यकार के सामाजिक दावित्व को स्वीकार करते हैं। सामा- 
जिक वैषम्य की पीड़ा का उन्होंने अनुभव किया है, और उसे स्वच्छ तथा संयत रूप में 
वाणी प्रदान की है । मध्यवर्ग की अनुभूतियों को आधार बनाने के कारण ऐसी कविताओं 
में स्वानुभूति की सच्चाई आ गई है । परल्तु मध्यवर्ग की कुंठाओं का कबि कटुता भरा 
चित्रण नहों करता, अपितु उसे यथासाध्य मिठास भरे ख्वरों में ही उद्घाधित करता 
है । प्रगतिवादी कवि के रूप में भाथुर जी को यह स्वस्थ प्रगति बेतना निःसंदेह स्पृषठ- 
णीय है, क्योंकि उसमें लकीर का फकीर बनकर वर्ग-संघर्ष को भावना का विवेचन 
मात नहीं है । इस कथत की सत्यता का अनुभव हमें “मशीन का पुर्जा'” नामक कविता 
से होता है। इस कविता में एक ओर उठक-वैभव का चित्रण है, तो दूसरी ओर अल्प 
आमदली वाले क्लर्क की दिनचर्या का चित्रण है, जिन्दगों को मिठास उस क्लर्क के लिये 
समाप्त हो गई है । जीवन भावहील मशीत बन गया है-- 
कुहरा भरा भोर जाड़ों का 
शीत हवा में ठंडे सात बजे हैं, 
ठिठ्ुरन से सूरज को गर्मी जमी हुई है, 
सारा नगर लिह्फों में सिकुड़ सोता है, 
पर बह मजबूरी से कंपता उठ आया है। 
> 2 2८ 
रफ़ू किया उसका वह स्वेटर 
तीत सदियाँ देख बुका है 
उसका जोवन भावहीन मशीन बन गया । 
जाड़ों के दिन की मिठास 
अब जहर हुई है" 
एक औसत मध्यवर्मीय आदमी की जिन्दगी इस पंक्तियों में मुखर हो उठी है। 
शीताधिक्य के कारण जब सारा दगर लिहाफों में सिरुडा सो रहा है, विवशताः के कारण 
बहू उठ खड़ा हुआ है । आँखों के नीचे छाई कालिमा, पीले गालों पर बढ़ी हुई दाढ़ी 
मसली हुई कमीज ओर कमोज के कफ में बटनों के बदले बंधे हुए दो डोरे उनके आधिक 
देत्य को उजागर कर रहे हैं । रफु किया हुआ स्वेटर ही जब तीन सर्दियाँ देख चुका है, 
तो पूरे स्वेटर ले न जाने करितती सदियाँ देखी होंगी । निःसंदेह चित्र अत्यन्त करण और 
कलात्मक बन पड़ा है । 
“शाम की प्लूप” तामक कविता में कबि भध्यवर्गीय बाबू की साइकिल की 


९. नाश ओर निर्माण, माथुर, पृ० २-४३ । 
मिरिजा--६ 


दरें माथुर जी के काव्य को बनावट का केन्द्रीय भाव 


टोकरी पर नजर डालता हुआ आधिक विसंयतियों को इस प्रकार उभारता है-- 

“हैं जरा कम हो टोकरी ऐसी 

जिसमें बाते हैं मौसमी फल्न-कूल 

दर टव पु 

बर्ता अक्सर ये हैं छाली आती 

बहुत हुआ तो इश्तिहार नई पिक्चर का 

बहु सुनह का सुड़ा हुआ अखबार 

या कोई सस्ती-सी कहानी को किताब 

जो किस्री दोस्त ने छरोदी थो 

ये ही किस्मत में हैं इस टोकरी के” * 

उक्त कविता में कबि ने मध्यवर्गोय व्यक्ति को सुख-सुविधा रहित जिन्दगी का 
माभिक अंकन किया है । 
देश के जन-जीव्न की बास्तविकता का आकलन माथुर जो के काव्य में 

व्यंश्यात्मक हैली में भी हुआ । व्यंग्य किसी सामाजिक बुराई पर प्रहार करने के लिए 
प्रयुक्त किया जाये, तो वह बड़ा प्रभावपूर्ण हो जाता है। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ देश के 
जीवन में जो अनेक प्रकार की बिक्रतियाँ आई और पतनपीं, उतक। चित्रण सीधी सपाट 
शैली में भी हुआ है, और ब्यंग्यात्मक शैली में भी । यह युग सामाजिक जीवन में बुरा- 
इयों का युग है, इसलिए इस युग की अभिव्यक्ति व्यंग्य प्रधान हो गई है | माथुर जी की 
कविता “एक अधनंगा आदमी” इस दृष्टि से उल्लेखनीय रचना है । इस कबिता में देश 
के जोवत का वास्तविक चित्र है, ऊंचे-ऊंचे आदर्शों का बखान करने वाले लोग भ्रष्ट 
दो गये हैं। छोला धड़ी और बेईमाती का धंधा चल गया है, दवा के ताम पर बड़िया 
मिट्टी की गोलियाँ बिकती हैं, सरकारी कार्यालयों में कामचोर कर्मचारी हैं, योग्यता के 
स्थान पर सिफारिश नौकरी का आधार बन गई है। प्रतिभा उपेक्षित है। 

मेरे भोवर 

हरवक्त एक अघतंगा आदमी 

घिसटता हुआ सड़कों की कोढ़े पर 

कहता है 

>-जक्‍्त अब नहीं है-- 

है > 2 

दक्‍तर में कामचोर अफसर में-- 

घिस्सैल क्‍्लर्क-में 

कमेटियों की बेहिसाब चवकी में--- 

पिसती रही देश में 


4. छूप के घाद, माथुर, पृ० रू । 


आधुर जी के काव्य की बनावट का केन्द्रीय भाव छह 


किस्मत की रही 
है है > 
नौकरी में क्यू में भगदड़ में 
इंटरव्यू में 
चेयर में--फेयर में 
सिफारिश माने योग्यता 
अवल और काबलियत, मौलिकता और साहस 
इनीशेटिव याने श्योर जूते खाने का नुस्खा 
प्रस्तुत कविता में समाज और राजनीति के पत्येक सदस्य के मुखेटों को उत्तार- 
कर उसकी असलियत प्रकट कर दी है। इससे स्पष्ट है कि माथुर जी की कबिताओं 
में वर्तमान स्थिति के प्रति कवि का आक्रोश तीखे व्यंग्य के माध्यम से व्यक्त हुआ है । 
हल्की-फुल्को दौली में स्थिति को हास्यास्पद बनाते का प्रयास कहाँ नहीं हैं 
“अर्ध आधुनिकों को बातचीत में कबि तवाकथित आधघुनिकों पर ब्यंग्य करता 
है, जो पहले तो युगीन समस्याओं के संदर्भ में अपनी जागरूकता प्रकट करते हैं, पर 
फिर कॉफी की प्याली और मोसम की रंगीनी में खो जाते हैं। युगीम समस्याओं की 
चर्चा भी जैसे उनके लिए एक फेशन को चीज है, इसे ये तनिक भी गम्भोर रूप से नहीं 
लेते । उनकी इस प्रवृत्ति को कवि उनके वार्तालाप द्वारा चित्रित कर उने पर व्यंग्य 
करता है-- 
/जिस्दगी है भार हुई 
दुनिया है बहुत बोर 
दंभी पाखडी बहुरूपिये 
हैँ बड़े लोग 
ज्यजात ये है 
सारा जमाना ही है बेईमान 
० हु > 
हुटाओ यार 
मारो गोली 
पियो कॉफी 
डग-डम डीगा-डोगा 
मौसम भीगा-भीगा ।7* 
आधुनिक युग की यांत्रिक सभ्यता ने मध्यवर्गीय व्यक्ति को संबेदनहीन बना 
दिया है। उसका जीवन घड़ी की सुइयों से बंघा हुआ है, जिसमें आत्मसंबेगों का पूर्णतः 


१. साक्षी रहे वर्तमान, मायुर, थृू० 5-११ ३ 
२. जो बंध नहीं सका, माथुर, धृ० ३० । 


न] माथुर जो के काव्य को बनावट का केन्द्रीय भाव 


अभाव है । मध्यवर्थीय व्यक्ति के अस्तर्दन्द्र, घुटन, पीड़ा तथा अवसाद को चित्रित करवे 
के पश्चात्‌ कवि यह स्पष्ट करता है कि निम्न तथा मध्यवर्ग के जीवन को अभावग्रस्त 
बनाने का उत्तरदायित्व पूँजीवादी समाज पर है । अनेक स्थलों पर कवि ने पंजीपतियों 
की शात-शौकत तथा मध्यवर्ग की दुःख पीड़ा व अभावों से भरी जिल्‍्दगी की तुलना 
को है ; वर्गवैषम्य की ओर अगर हमारा ध्यान जाये, तो हम देखेगे कि आज के मानव 
का जीवन त्रिशंकु के समान हो गया है। उसका जोवन निरुद्देश्य तया निस्सार है, और 
उसका कारण है, हमारी विषम अर्थव्यवस्था-- 

“दो दुनिया के विषम शुत्य में 

बना विशंकू आज का जीवन 

> रू 

इनकी मंजिल है दिन भर का संघर्ष, 

और चांदी के टुंकड़े, 

या शरीर आत्मा की बिक्री” 

कवि ने आथिक समता लाने के लिये, समाज को सुश्षो, सम्पन्न व वैभवशाली 

बनाने के लिए क्रास्ति व विष्य॑ंस्त का आह्वान नहीं किया। उन्होंते निर्माण पक्ष को 
अधिक महत्वपूर्ण समझा है । किसानों व मजदूरों को लगव तथा मेहनत से नये समाज 
का उदय होगा । घरदो सोना उगलेगी । तब प्रत्येक भारतवासी का जीवत सुखो होगा, 
देश से दरिद्रता का ताश होगा । वास्तव में मनुष्य का वास्तविक सुख उसको मेहनत में 
है । अपने खून-पसीने से ही वह अपना रास्ता बना सकता है। नगरी पोढ़ी, आज के 
दुःख, दर्द व संधर्ष को मजबूत छाती पर ही संवर सकेशी-- 

“असल सुख के लिये मेहमत 

पसीने से बनेगा पथ 

३७ > > 

इसी से जिन्दगी की सिक्त 

कड़बी, कटीली, अनुभूति 

मत में और पचने दो 

हमारे दर्द, खु संघर्ष को 

मजबूत छातो पर 

नई पीढ़ी संवरने दो” रे 

अतीत काल के ऐतिहासिक बुगवोध के आधार पर लिखी गई “बुद्ध” कविता 

उल्लेखनोय है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के महान्‌ आदशों का चित्र अंकित है। 
वे आदर्श जिनमें त्याग, तप, अहिसा और शान्ति का महान संदेश निहित है--जिक्षमें 
१. नाश और निर्माण, माथुर, यृ० १२७१ 
२. छूप के घाल, माथुर, पृ० ११४-१२०। 


साथुर जी के काव्य की बनावट का केन्द्रीय भाव भू 


देश और काल की सीमाओं को लाँघ कर सम्पूर्ण मानवता को एक सूत्रता में आबदध 
करने की शक्ति है। ये औदात्य मूल्य भारतीय संस्कृति को आधारशिला है । भारतीय 
संस्कृति का प्रसार प्राचीन युग से लेकर आज तक द्याक्रमण, युद्ध शस्त्रों के बल पर नहीं, 
बल्कि शान्ति, सहानुभूति, सदृभाव ओर आत्मदान के आधार पर हुआ है। अधर्म, 
अक्वृतज्ञता को समाप्त करने के लिये अनेक साहसी व्यक्ति आये, किल्तु सब पराजित हो 
गये, वहाँ गांधी जी ने समस्त विश्व को अपने प्यार की एक घूंट से जीत लिया, यही 
इस कविता का कष्य है-- 

“'क्ुफ तोड़ने की, क्रूसेडों की तलबोरें 

वहाँ घिश्व-जय हुई, प्यार के एक घूंट से" 

ऐतिहासिक बोध की दृष्ठि से सफल कविता है “पहिये” । इसमें बिराट तत्व 

की स्थापना को गई है । इस कविता में मानवीय सभ्यता के ऐतिहासिक विकास का 
चित्र “पहिये” प्रतीक के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है ( सूरज, चाँद, सितारे पहिये के रूप 
में परिकल्पित हैं। सृष्टि में प्रत्येक वस्तु गतिशील है। कालचक्र की गति परिवर्तनशील 
है। प्रस्तर युग से लेकर ऐटम युग तक सभ्यता और स्कृति के विकास की अनेक 
मंजिलें पार करता हुआ यह रथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति के पथ पर बढ़ता जा 
रहा है। इस पह्टियों में पुग की बिराट तस्वोरों का विनाश-विकास दिखाई पड़ता है। 
कवि को विश्वास है कि यह काल-चक्र की गति दुःख की सत्ता का नाश करके हो 
रहेगी । कब आस्था के स्थरों में कहता है कि एक दिन ऐसा अवश्य आयेगा, जब संसार 
में दुःख की सत्ता समाप्त हो जायेगी, और एक ऐसे नये समाज की रचता हो सकेगी, 
जहाँ शोषण, दोहन, अन्याय, दोहन, असमानता समाप्त होकर के एक स्वस्थ्य-सुन्दर 
मानवीय समाज की रचता बन सकेगी । यह कविता इस प्रकार कवि के सामाजिक 
परिवर्तन में आस्था और प्रगतिशील चेतना की संवाहक है । 

थे घूम रहे हैं जीवन के पहिये महान 

नभ में ये सूरज, चाँद सितारों के पहिये 

2 १] रद 

ये शक्तिवान मेहनत को बाँहों के प्रतोक 
उत रूखे भारी हाथों के गतिमान चित्र 
गढ़ते जाते हैं जो सामाजिक मूरत को 
जीवन की मिट्टी को संवार 


सच्चे कर देते हैं सपने 
लेते हैं स्वर्ग उतार विचारों के नभ से 
८ रू है 


पर परिवर्तन का तेज चक्र बढ़ता आगे 


१. नाश और तिर्माण, भाशुर, पृ० ४३३ 


दब माथुर जी के काव्य की बनावट का केन्द्रीय भाव 
है धार काठती नागपाश 
बस इसीलिये होगा विनाश 
मानव का मानव पर 
दुःख दोहन, अनाचार 
इसीलिए कि रुकता नहीं कभी गति का पहिया 
अविरल चलता विकास का क्रम 
वह पास लिए आता है मनुज समाज नया 
जब दुःख को सत्ता मर जायेगे 
पीले बासी फूलों सो ।" 
कबि ने नानी प्रकार की कल्पनाओं द्वारा खत जैसे साधारण विषय को कविता 
का प्रिय विषय बनाया है। खत आदेश, झिड़की, उलाहना, मनुहार, विरह, मिलन" 
हृदय को सारी अनकह्टी बातो का प्रतीक होता है। यह वह मेहमान है, जो चाहे जब 
स्वतन्वतापूर्वक घर पर आ जाता है । बह घुले आजाद मन की यथार्थ तस्वीर होता है! 
यह वह संबाददाता है, जो घरेलू जीवन की सुख-दुःछ को कहानी खुनाता है, किल्तु 
कवि आशा करता है कि यह जब आये, तब हंसी-छुशी के समाचार लाये, नई आशा 
और नई आकांक्षा का आईना बनकर जाये । 
“खत निजो अखबार है घर का 
अकेले का सहारा है 
मुहब्बत दोस्ती की सुख निशानी है 
प्रिय को याद ताजा है। 
2८ भर हे 
खत घरू संवाददाता है 
हर घर में निजी सुख-दुख कहानी 
लिये आता है 
सगर मत चाहता है 
बह जमो आये 
हँसी लाये 
खुशो लाये 
जुटकी भर किरन लाये 
कैद हर २ 
छत तये आलोक का पन्ना बने 
हर घर में हंसी की घ्वूप का वरना बने 


१. घूप के घान, परृ० १७-२१ ॥ 


माथुर जो के काव्य को बनावट का केल्द्रोय भाव द् 


स्वस्थ्य, साबित जिन्दगी का 
आइना सन्‍हा बने ॥7 7 

मनुष्य का जीवन निर्जीद रेजगारी के समान है, जिसे स्वयं अपनी दिशा का 
ज्ञान नहीं है । कवि ने स्थान-स्थान पर अध्यवर्ग को बेचैनी, घबराहट व घुटन के स्वर 
को अभिव्यक्ति प्रदात की है। भाघुनिक जीवन को एक क्रानिक मरीज के रूप में चित्रित 
किया है-- 

जीवन अपाहिज है 

रोगी असाध्य ब्हुत साल से 
पलंग पर है 

चल फिर न सकता है। 

है रू अ 
अपने में लीन 

किन्तु आत्मविश्वासहीत 

2 > कक 
अपने से अच्छों को 

देखकर तरसता है।* 

उपयुक्त विवेचत से स्पष्ट है कि माथुर जो की विचारधारा प्रगतिशील, 
मानवतावादी तथा विश्ववंधुत्व की भावना से सम्पन्न है, किन्तु उन्हें प्रगतिवाद के घेरे 
में शाँघकर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उतके काव्य में नाश का नहीं निर्माण का 
प्राधान्य है । डा० नगेन्द्र के शब्दों में-- 

“'हिन्दी कविता में नवीन सामाजिक चेतना का समावेश करने में माथुर जो का 
थोगदान कम नही है, किन्तु उन्होंने इसे व्यापक तैतिक धरातल पर ही ग्रहण किया, 
रूढ़ सिद्धान्तवाद के रूप में नहीं ।/”* 

वास्तव में भायुर जी को कविताओं में थुगीन परिवेश व सामाजिक यथार्थ की 
सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। कवि ने एक ओर सध्यवर्ग व निम्नवर्थ को दुखस्था का 
चित्रण किया है, तो दूसरी ओर उच्च वर्ग की ऐयाशी का। बस्तुतः तुलना द्वारा 
कवि मध्यवर्ग की विवशताओं के प्रति युग की संवेदता जगाना चाहता है, केवल बोद्धिक 
सहानुभूति देना नहीं चाहता । यहो कारण है कि माथुर जी के यथार्थ चित्र अश्लोल व 
घृणास्पद न बनकर युगीन चेतना को पाठक-वर्ग के समक्ष साकार करने में सहायक सिद्ध 
हुए हैं! 


१. शिलापंछ चमकीले, पृ० २४-२८ । 
२. जो बंध नहों सका, माथुर, पृ० ३० | 
३. आज के लोकप्रिय हिन्दी कवि, भूमिका, डा० नगेन्‍द्र, पूृ० रे० । 


का] माथुर जी के काव्य को बनावट का केन्द्रीय भाव 


(ग) प्रकृति-चित्रण 
प्रकृति मानव-जीवन की सहचरी है । उसकी नैसर्गिक छटा के हृश्यावलोकन में 
मानव जन्म से ही संलग्त रहता है । क्रमशः ज्ञात और चेतता के अभ्थुदय से उसका 
हुदय प्रकृति के प्रति संवेदनशील हो जाता है। साथ ही उसके अनन्त एवं असीम सौंदर्य 
के निरीक्षण से वह उसके सहुबास की कोमल और आनन्‍्ददायी अनुभूति में निमरन होकर 
अपती प्रवुतियों के परितोष के लिए ययायोग्य साधन प्राप्त करता है । नवीन कल्प- 
नाओों, सुकुमार मनोभावों एवं संवेदनात्मकता का अभ्युदय मानव-हुंदय में प्रकृति के 
साहचर्य से ही होता है । फलतः प्रकृति-साक्षात्कार मनुष्य के हृदय में रागरात्मिका को 
जन्म देता है। वह अपने सुख में प्रकृति को सुथ्वी ओर दु ख में दु:ख देखता है । 
माथुर जी के काव्य में प्रकृति सम्बन्धी कविता पूँजीवादी विकृति के खिलाफ 

एक जबरदस्त आवाज है । इनके काव्य में प्रकृति-चित्रण के हृश्य विविध रूप में परि- 
लक्षित होते हैं । प्रकृति के माध्यम से जह| कवि ने रोमाती भावों को अभिव्यक्ति की 
है, वहीं नगरीय तथा! ग्रामीण जीवन के चित्र अस्तुत किये हैं ! ऐसी हृश्य-छवियों में 
क्बि ने छायावादी शब्दजाल का आश्रय नही लिया है। “'युगसांक्ष” कविता में ढलते 
हुए सूर्य का अंकत इस रूप में किया गया है--सांध्यकालीन इलता हुआ सूर्य गोल 
रक्तिम पत्थर के टुकड़े के समान निष्थ्ाण है, जिसका धुँधला प्रकाश, भवनों, मिलों व 
पेड़ों पर पड़ रहा है। चारों दिश्ञाओ में पवन की गति स्त॒ब्ध्व हो गई है-- 

साँध्य बेला 

अब छिश्न पुष्प सी छपी हुई लष्दु श्लूप हुई, 

है ठिठक रहा घरती की रेड के ऊपर-- 





बह गोल रक्त पत्थर के टुकड़े सा सूरज 
निष्प्राण अंचल" 
>< है ८ 


प्रकृति के क्षेत्र में कवि के प्रिय कवि कालिदास, कोट्स, शेली, इलियट आदि 
हैं, किन्तु कवि की रचनाओं पर कहीं भो इनका प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता । प्रकृति 
के संदर्भ में माथुर सा० का वक्तब्य--- 

“प्रकृति हमारे यहाँ अलग नहीं है, अपितु आदमी के परिवेश का अंग बन कर 
आई है ! आलम्बन, उद्दीपन आदि नहीं हैं | भारतीय कविता की विशेष पहचान है कि 
हम लोग प्रकृति के अधिक निकट रहे हैं। प्रकृति के विराट रूप तथा माधुर्य रूप ने 
मुझे अधिक आकर्षित किया है ।” रे 

माथुर जी के काव्य में प्रकृति विविध रूपों में परिलक्षित होती है । कवि ने 
पहली बार व्यापक पृष्ठभूमि में विस्तृत भूछण्ड का चित्रण किया है, जिम्ममें उतकी 





१. नाश और निर्माण, माथुर, पु० ३२८ ॥ 
२. साक्षात्कार। 


माथुर जी के काव्य की बनावट का केन्द्रीय भाव चर 


भूमवादी प्रदृत्ति स्ष्टत: दृष्टिगोचर होती है । कब्य के अभाव में विशुद्ध लेण्डस्केप 
उतारना भी कवि को अपनी विशेषता है! 

अक्रृति-चित्रण की दृष्टि से माथुर जी की कविताओं को निम्नलिखित वर्ों में 
विभक्त किया जा सकता है -- 

(को) प्रत्यक्ष साक्षात्कार 

(छ) आत्म संबर्ष 

(ग) प्रकृति-श्रज्ञार प्रणयानुभूति 

(घ) प्रकृति लोकांचल 

(ह) विदेशी बातावरण व प्रकृति का प्रभाव 


(क) प्रत्यक्ष साक्षात्कार 


प्रत्यक्ष साक्षल्कार के अम्तर्गेत माथुर जी को उन कविताओं को रखा गया है, 
जिनमें प्रकृति के साथ उनका प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार हुआ है! प्रकृति से प्रत्यक्ष 
साक्षात्कार बहाँ स्पष्ट है-- 

“मंजीर” कवि की प्रथम काव्य रच्तता है। इसके अन्तर्गत आलम्बन रूप में 
प्रकृति का चित्रण किया गया है । ऐसे स्थलों पर कवि ने प्रकृति को निकट से देश्रा है, 
अतः गह वर्णन यथार्थ प्रतोत होता है। अपनी एक कविता में कबि ने प्रातःकाल का 
चित्रण इतना सरल और सजीव रूप में किया है कि पूरा चित्र आँखों के समक्ष उपस्थित 
हो जाता है। प्रभात का समय है, पूर्व दिशा में लाली छाई है, ऐसा प्रतीत होता है कि 
ऊषा सोना लुटा रही है । पृष्ष मुस्करा रहे हैं । उन पर ओस बिल्दु पड़े हैं, ऐसा लगता 
है कि पुष्प ओसकनों की अंजेली भरकर अर्ध्य॑चढा रहे है। सारे बन में सुख ओर 
शान्ति का मधुमास छा गया है - 

“बह सुनहुला दिवस आया 

गगन ने मोती लुटाये, ऊषा ने सोना लुटाया 

झुरमुटों से झांककर 

ये फूल भी हैं मुस्काते 

आर्थ्य देने को तुहिन-कन 

अंजलोी में भरे लाते 

हंस उठी बनराणि फिर सुख-शान्ति का मधुमास आया! 

प्रकृति का एक अन्य मूर्ते चित्र जिसमें कोयल का श्यामल सक्र भीगी अमराई, 
साँदली बदलियों का ऊड़ता हुआ घूघट-पट, वर्षा से भीगी बलकें तथा उतसे गिरता 
हुआ पानी, आँखों के समक्ष वर्षा के पूर्व ओर पश्चात्‌ का चित्र आ जाता है-- 





१. मंजीर, साथुर पृ० ३६। 


चैक माथुर जी के काव्य की बनावट का केल्द्रीय भाव 


“कोमल सा श्यामल स्वर 

भोगी अमराई से आता है पल-पल भर-- 
सुरमीली आँखों को ढाँक रही श्याम-अलक 
साँवली बदलियों का उड़ठा सा-घूंघटनन्‍्वट 

श < रे 

आई बरसात आज 

गीली अलकों से वारि बूंदें चुआती हुई'”* 

“नाश और निर्माण” की प्रसिद्ध कक्ता “आज शरद की प्रनमासी'” जिसमें 
रद पूर्णिमा का कवि ते सुस्दर चित्रण किया है। नीले आकाश में चाँद खिल रहा है, 
श्वेत चाँदनी चारों ओर फैची हुई है, ओसकन मोतियों की भाँति दृष्टिगत हो रहे हैं, 
ओर इन सबके साथ गुलाबी ठंडक वातावरण को मांदक बना रही है --* 

“आज शरद की पूरनमासी । 
लिये गुलाबी ठंडक फेली 
शबेत चाँदनी धुली डगर में 
ओसकनी सी हंसी खिली है 
मोती के इस राजनगर में” ५ 

किसी भाष या वस्तु विशेष की अभिव्यक्ति करने से पूर्व उसके परिवेश को 
सस्यूर्णता से चित्रित करता माथुर जी की विशेषता है। 

“'दियाधरी'” कबिता में कबि क। विश्वास है कि दियाघरी मासक एक पहाड़ी 
है। इतिहास जो खत्म हो गया था, इतिहास के अंधेरे ने आदमी को जो विपन्न कर 
दिया था, वह पुनः प्रतिष्ठित हो । /दियाघधरी” कविता में कवि ने मालव प्लेटों की 
उत्तरी सीमा पर स्थित गाँव में प्रचलित प्राचीन लोककथा को नये अर्थ में प्रस्तुत किया 
है। मश्युर जी के अनुसार>- 

“हुर रात पहाड़ी को चोटी पर एक दीप जल जाता है। गाँव वालों का 
विश्वास है कि उसे जिन्न जलाते हैं । इतिहास का सत्य किस प्रकार हूटकर कल्पना और 
श्रम बनता है, और किस प्रकार उसे भविष्य-रक्ता की ओर उन्मुख किया जा सकता 
है, यही प्रस्तुत कविता का कध्य है ।”/*ै 

जंगल, खेंत, मिट्टी और रात का कालापन, प्रूप ओर फूलों के उजलेपन से 
गाँव का दृश्य सप्राण हो उठा है । पठार की लाल मिट्टी को छूकर दिन का सूरजमुखी 
होना कितना सच्चा बिम्ब है, ओर दिनान्‍त की लाल वर्ण की किरणों के तार बाली 
फरिया (च्न्नी) को पहनकर सन्ध्या को नवोढ़ा लायिका के रूप में चित्रित किया गया 


१. मंजोर, साथुर, पृ० ३२। 
२. नाश और निर्माण, माथुर, वृ० छ८। 
३. शिलापंछ चमकोले, मायुर, पृ० ३ । 
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है । इन बिम्बों की योजना से गाँव का दृश्य जोवस्त हो उठा है। इस कविता में प्रकृति 
को आचलिकता उभर उठी है--साँवरी, कामरी, फरिया, चूनर, लुगडा, लंहगा, हँसली, 
बीजरी आदि शब्दों ने उसे ओर अधिक मामिक बना दिया है । 

“काले जंगल काले खेत 

काली मिट्टी साँवरी 

छूप फूल-दौना ले आती 

राते ओढे कामरी 

सूरजमुखी हुआ दिन छूकर 

मिट्टी लाज्न पठार की 

साँझ पहलनो दिन डूबे 

फरिया सल्मों के तार की 

ख भ्् > 

ऊपर घरती की छाती पर, कूल चूनर की लालिमा 

बीज कोश में रहनेवालो, नीचे रसमय कालिमा 

लुगड़ा छोपदार लाल, हँंसलो को चमके बीजुरी 

लेहगा स्थाह कमर में पहने, स्थाम बरन की ग्रूजरी” ' 

अन्त में कबि यह विश्वास प्रकट करता है कि दियाधरों का दीप जहाँ ग्रामीणों 
के अन्धविश्वास व पिछड़ेपन का प्रतोक है, वहीं एक भानव को उज्ज्वल भविष्य-रचना 
को ओर उन्‍्मुख भी कर सकता है। समाज-रूपी सीप में नवयुग-रूपी मोती को लाने 
में सहायक सिद्ध हो सकता है-- 

“जलती उस बिभूति की आत्मा 
दियाधरी के दीप में 

मोती जैसा युग लाने को 

फिर समाज की सीप मे”! * 

“मेरे लथु एकान्त ग्रास में!” विध्या के ऊँचे टीलों तथा झाड़ अंखाड़ से घिरे 
अपने छोटे से ग्राम का,संकेत करता हुआ कवि वहाँ के छोटे से साप्ताहिक हाट और उसमें 
दूर-दूर से बैलगाड़ियों में आने वाले नर-नारियों का चित्रांकन इस प्रकार करता है-- 

“'विध्या के ऊंचे नीचे टीलों से घिरे देश में आकर, 
बन हो गया और भी श्यामल । 

उसी झाड़-झंखाड़ बीच 

मेरा छोटा माँव बसा है। 

््‌ कं है 


पृ. शिलाएंख चमकीले, माथुर, पृ० ३-७।॥ 
३२. शिलापंख चमकीले, मायुर, पृ० 5 । 
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वहीं हरेक सनीचर के दिन 

हाट लगा करती है 

दूर-दूर के गाँवों के नर नारी आते 
अपनी बैलगाडियाँ लेकर” * 

“आदमी का अनुपात” इस कविता में कवि सहज मानवीय संवेदना से प्रेरित 
होकर व्यक्ति की मृस्त प्रकृति को प्रतिधादित करना चाहता है । “समष्टि”' के समूह 
में व्यक्ति को रुत्ता बहुत छोटी है, लेकिन मानव ईर्ष्या, ढेंप, घृणा! आदि के द्वारा परस्पर 
बैभनस्य व ढ्वेष को दीवारें खड़ी करना चाहता है। स्वयं को स्वामी और दूसरों को 
अपना क्रीतदास बताना चाहता है। मानव की इस प्रवृत्ति का प्रतिपादत कवि ने इस 
प्रकार किया है-- 

“यह है अनुपात 

आदमी का विराट से 

इस प्र भी आदमी 

ईर्ष्या, अहं, स्वार्थ, घृणा विश्वासलीन 
संख्यातीत शख सी दीबारें उठाता है 
अपने को दूजे का स्वामी बताता है 
देशों की कोन कहे 

एक कमरे में 

दो दुनियाँ रचाता है” 

“धूप के धान'” काव्यसंग्रह की एक प्रसिद्ध कविता है “नये साल की साँझ'' । 
इस कविता के अन्तर्गत कवि के नये साल की साँझ का वर्णन लोकांचल को ग्रहणकर 
प्रस्तुत किया है। शाम के समय किस तरह किस्शन बहू परिश्रम करके बापस बाती है ! 
चस्द्रमा का नेया चित्र है | रीतिकालीन श्रृज्धारिकता से पूर्ण मुक्त है। प्राकृतिक बिम्ब 
अन्तिम पाँच पक्तियों में चित्रित हो उठा है । 

“ये नये साल की है साझ नई 

एक ओर वर्ष की किरन उजल के डूब गई 
उठ रहा है, बह नया दूज का चाँद 
दृधिया चाँद श्वेत हेसली सा 

लासिमा साँझ की सिमट सारी 

आ रही संवलते मैदानों से 

जैसे धर लौठती किसान बहू 


१. नाश और निर्माण, माथुर, पृ० ६७-७० | 
२. शिलापंख चम्रकोले, माथुर, पृ० ६४५-६६। 
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काम दिन भर का करके खेतों से 
लाल मुंह हो रहा मेहनत से । 

समग्र रूप में कहा जा सकता है कि माथुर जी अपनी काव्य-कृतियों में यत्र« 
तत्र लोकजीबन्‌ के चित्रों को उतारने का प्रयास किया है ! “कुतुब के खण्डहर'' नामक 
कविता में कबि ने खण्डहरों से अधिक बातावरण को महत्त्व दिया है। प्राकृतिक परि- 
बेश के चित्रांकन के पश्चात्‌ ही कवि ने काई से काले, ध्वंस राजमहलों, पत्थर के ढेर 
अते मन्दिर और भजारों को चित्रण किया है-- 

“सेमल की यर्मीली हल्की रूई समान 
जाड़ों की प्रूप बिली नीले आसमान में-- 
झाड़ी-शुरमुटों से उठे लम्बे मैदान में 

रूखे पत्र भर जंगल के टीलों पर 
काँपकर चलती समोर हेमन्त को! 

“रूप के घान” की “चंदरिमा”” कविता में कवि के मन पर प्रेयसी के गोल 
पूनम से चेहरे से अधिक प्रभाव चंदरिमा का है ! इसका कारण यह है कि चन्द्रमा और 
उसकी उजली आज भी वैसो ही दिश्वाई दे रहो है, किन्तु प्रेययो का गोल पूनम सा मुख 
बरसों पुरानी याद बतकर रह गया है । चन्द्रमा और चाँदनी का कवि ते पार्श्व-रूप में 
इस प्रकार चित्रण किया है कि प्रेयसी का सुन्दर मांसल चेहरा भी प्रभावहीत दृष्टिगत 
होता है-- 

“यह झकाक्षक रात 
आाँदनी उजली कि सूई में पिरों लो ताग 
चांदनी को दिन समझकर बोलते हैं काग 


हा रू > 
चाँद पूरा साफ 

आर्ट पेपर ज्यों कटा हो गोल 
यह नहीं चेहरा तुम्हारा । 

१44 ६04 न 


क्योंकि यह तो सामने ही दिख रहा है 
यह नहीं अब तक हुआ 
बरसों पुरानी बात” * 
चाँदनी उनके काव्य में व्यापक रूप से आई है, और उसके विभिन्न पक्षों पर 
क॒वि ने रचनाएं प्रस्तुत की हैं। “चाँदनी गरबा'” कविता में कवि ने गुजरात के “गरबा” 
लोक दृत्य को चुनकर प्रकृति-चित्रण किया है। यहाँ चाँदनी को चंचल नेत्रों बाली 


१. नाश ओर निर्माण, माथुर, पृ० ५३।॥ 
२, प्लूप के घान, माडुर, पृ० 59 । 
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गौरी के रूप में देखा गया है, जो उभरें रोएं छुवा गई है । इस ग्रौत में संगीत का 
माधुर्य है। “चाँदनी'' हिरनी की भूमिका में त्रस्तुत है 

“उभरे रोएं छुआ गई है चाँदनी 

सीग नुकीले छुभा गई है चाँदनी 

चंचल तथनी गोरी हिरनी चांदनी”! 

“शिलापंख चमकीोले'' को “थे दुनिया” नामक कविता में प्राकृतिक परिवेश 
के चित्रण के अलन्तर नमर की व्यस्त दुनिया का चित्र अंकित किया गया है। “शाम 
की सलोनी प्वूप क्रमशः मद्धिम होती जा रही है। वह अब केवल इमारतों के शिश्वरों 
पर ही दिखाई दे रहो है | प्रकृति के इस वातावरण को निरूपित करने के पश्चात्‌ कवि 
ने नगर की सड़कों के शोरगुल, व्यावसायिक कार्यों की तेजी तथा कारखानों की चिम- 
नियों से उठते धुएँ का उल्लेख किया है । सूर्य के अस्त होने के साथ-साथ आहरी दुनिया 
की व्यस्तता इन शब्दों में व्यक्त की गई है--- 

“शाम को तिरछी, सलौनी 

सुनैली प्वूप 

दीवित है अब भी 

इमारत के चेहरे पर 

है हा है 
सड़कें, शोरगुल, ध्रूल 

कारोबार का जनम 

पहिये, पैर, चिसनियाँ 

बाहर की व्यस्त दुनियाँ”* 

“जो बंध नहीं सका” काव्य संग्रह की “एक टुकड़ा चाँद” कविता में वर्षा के 
शमते पर बादलों के बीच में से सावन की पूनों का चाँद किस प्रकार दिकल रहा है, 
इसका मूर्त विज्रण इस रूप में किया गया है हि पूरा चित्र आँखों के समक्ष साकार हो 
जाता है-- 

“काले चित॒कबरें, ध्वम और बादलों में से 
'निकन्न रहा ग्रीला चाँद 
सावन की पूनों कार 

“भीतरी नदी की यात्रा” इस काव्य-सं?ह में कवि ने प्रकृति को विशेष महत्त्व 
दिया है| प्रकृति के युल्दर व प्रेरक रूप का चित्रण भी इस काव्य संग्रह की विशेषता 
है। “अनमिले भंवर”, “नयी पहचान”, “बोहड़ जंगलों के बीच”, “निसर्ग में 


4. ध्वूप के घान, माथुर, एृ० ७३ ४ 
२. शिलाउंख चमकीले, माथुर, पृ० ७9 । 
३. जो बंध नहीं सका, माथुर, पृ० उड़ । 
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बापसी ”, “पतझर की एक दुपह्दर'', आदि कविताओं में कहीं प्रकृति का आलम्बन रूप 
में यथा तथ्य चित्रांकन किया गया है, तो कहीं प्रकृति रोमानी भावों की, उद्दीत्ि में 
सहायक अनकर आई है ! “निसर्ग में वापसी” कविता में कबि ने बताया है कि पौधा 
प्वप भर हवा का सेवन करके अपने विभिन्न अंगों को परिपुष्ट इसलिए बनाता है जिससे 
दूसरे व्यक्ति उसके फलों को ग्रहण कर सकें । बेल भी सहज सुख के लिये अपना प्रसार 
व बिकास करती है । जल मनमाने ढंग से जहाँ चाहता है, बहता है, ओर मनुष्य अपने 
से निश्चिन्त, दुनिया से बेखबर निद्रा में लीत रहता है, आलस से जकड़ा रहता है । 
जो कुछ मिल गया उसी में सन्‍्तोष कर लेता है, लेकिन कुछ अधिक उपलब्ध करने के 
लिये संघर्ष नहीं करता । प्रस्तुत कविता में प्रकृति के ये विभिन्न उपादान मानव को कर्म 
की प्रेरणा देते हैं-- 

“यह मिट्टी अपनी जगह निश्चल पड़ी हुई 

कितनी आनब्दित है 

यह पौधा -- 

अपने ही पत्रों में लिपटा 

ध्वूप हक लेता अपने में मथन है 

यह बेल पसरती है--सहज है सुख के धरातल पर 

बह जल-- 

उधर बहुता है जो बेरोक है, सुगम है 

और मैं : मुझे नोंद कितनी ध्यारी है 

आत्मदान कितना ध्यारा है, परितोष कितना प्यारा है" 

“बीहड जंगलों के ब्रीच'” इस कविता में वन्य प्रदेश की गहनंता, बीहड़ता 
और भयवहता का सूक्ष्म जित्रण किया है। घाटियों, पर्वतों से घिरे ढाक के वे जंगल 
जो कि इतने घने हैं कि आसपास के वातावरण में दिन में भी धुप्प अंधकार छाया रहता 
है, हाथ को हाथ नहीं सूझता । ऐसे निस्तब्ध गहन अन्धकार से आच्छादित वन्य प्रदेश 
को चित्रांकत इत चार पंक्तियों में इस प्रकार है-- 

“बाटियाँ 

पर्वत 

आधेरा घुप्प 

घुमैले घने जंगल ढाक के” के 

“सम्मोहन के अकेले आभास” साक्षी रहे वर्तमान काव्य-संग्रह कीअसिद्ध 
कविता है। इसमें प्रकृति के भीतर जो विराट छिपा हुआ है, उसका वर्णन ! कवि 
अक्ृति के परिप्रेक्ष्य में साक्षात्‌ ईश्वर का आभास करता है, ओर यह ईश्वर के प्रति 


१. भीतरी नदी की यात्रा, माथुर, पृ० रेछू । 
२. भोतरी नदी की यात्रा, माथुर, पृ० २७१ 


हु माथुर जी के काव्य की बनावट का केन्द्रीय भाव 


सम्मोहत अकेले में अधिक भासिक होता है । कवि को यह प्रतीत होता है कि वह जो 
कुछ लिखता है, उसमे शब्द सब प्रकृति के भीतर जो विराट छिपा है, वहीं से भाते 
हैं । कविता के अन्त में कवि अप्रत्यक्ष ब्रह्म के श्रति सहज ही सर्मापत हो जाता है । उसे 
ईश्वर से प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाता है । 

“जहाँ से यह नैत सुख आसमान नीला है 

जहाँ पे यह फिरकती हवाएं बेफिक्र चलतो है 

र् टच 24 

जहाँ से पीधे अलग पहिचान गंध लेते है, 

मेरे श्षब्द बहीं से आते हैं | 

2< > है 

उन सारी अज्ञात, अद्वितीय, अनाहृत जगहों पर 

वदलाब के विचरते क्षणों पर 

मैं परसन के रेशों सा 

साधारण डोरी में मिल बंधकर पहुँचा दूं 

जब भो, जहाँ भी वह होते हैं, होंगे 

मैं बहाँ-वहाँ आनत हूं 

रोशनी लाने वाले इस समवेत में 

सहज ही सर्मापित हूँ ।”* 


(जा) आत्म-संघर्ष 
प्रकृति के माध्यम से जहाँ कवि ने विराट से प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया है, वहीं 

दूसरी ओर कंतिपय ऐसी भी कविताएं हैं, जहां कवि ने प्रकृति के माध्यम से आत्म" 
संघर्ष की स्थिति का भी परिचय दिया है । ग्रीष्म ऋतु की सुनसान दोपहरी का चित्रण 
करता हुआ कवि जीवन के एकाकीपत को तुलना गरमी के सुनसान दिनों से करता है । 
जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु को दोपहरी काफ़ी सम्डो होती है, उध्तो प्रकार जोवन का 
एकाकोपन भी अन्तहीन है । मन की तुलता शुष्क बनों से की गई है। रूप की तेजी के 
कारण आकाश में चीलों का उड़ना बन्द हो गया है । थेतों पर भी कामकाज नहीं हो 
रहा है। चित्रण को सजीवता के कारण ग्रामीण वातावरण स्वयं साकार हो गया है-- 

“बथकी दुपहरी में पौपल पर 

काग बोलता शूस्य स्वरों में । 

यह जीवन का एकाकीपच-- 

गर्मी के खुतसान दिनों सा, 

अन्तहीन दोपहरी डूबा 


4. साक्षी रहे वर्तमात, माथुर, पृ० ईछू-१०० 


माथुर जी के काव्य की बनावट का केद्धीय भाव ड्छ 


भन निश्चल है शुष्क बनों सा 
ठहर गई हैं चीले नभ में 
ठहर गई है ध्वप छाँह भी (7? 

“चब्द्रखण्डों की आत्मा" नामक कविता में चन्द्रमा की मद्धिम रोशनो और 
फटे बादलों की चर्चा करने के पश्चात्‌ ककि अपने कुंठित व्यक्तित्व-बोध की तुलता चंद्रमा 
की छिपती, दिपती, घुँंधली काट फाँक से करता है। उसका व्यक्तित्ववोध चन्द्रमा की 
भाँति मद्धिम पड़ता जा रहा है। मद्धिम चस्प्रमा और फटे बादल उसके कुंठित व्यक्तित्व 
बोध की ओर संकेत करते हैं ! प्राकृतिक परिवेश का निरूपण अभिव्यक्ति को सजीवता 
अ्रदान कर रहा है-- 

“मद्धिम चन्द्रमा 

फंटे बादल 

>< >< कं 
छिपती, दिपती मद्धिम पड़ती 
घुंघली, पूरी, फिर कटी फाँक 
यह मैं 

मेश व्यक्तित्व बोध ॥/!* 

“'अंध शिलाओं की दुनिया” इस कविता में कवि का संघर्षरत व्यक्तित्व प्रखर 
झूप से समक्ष भाया है। जब विश्वास, स्वप्त सब ध्रष्ट मत्र के समान विफल हुए, 
कबि की दृष्टि में स्वप्म प्यार में सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाते हैं । “परि्याँ शिलाएँ 
स्याहू” से स्पष्टतः उस व्यक्तित्व के विमत-जीवन की रूमानी तिराशा का परिचय 
मिलता है। जिस वर्तमान और जिस भविष्य के आहत एवं अन्धकारमय होने की बात 
इसमें जोडी गई है, वह समस्त युग का वर्तमान और मालवमात्र का भविष्य नहीं है-- 

“तप ध्ष्ठ मंत्र सा बिंफल हुआ 
जिस दिन विश्वास, स्वप्न, प्यार यह 
चाँद बना आबनूस 

परियाँ शिलाएं स्याह 

बर्तमात आहत 

भविष्य, अन्घकार यह 

“बार की सूनी दोपहरी'” का चित्रण करता हुआ कवि जीवन के एकाकीपत 
की तुलना क्वाँर की सूनी दोपहरो से करता है । जिस प्रकार वर्दाँ की दोपहरी एकदम 
सूनसान होती है, उसी प्रकार कबि जीवत एकाकी ओर मायूसी से युक्त है ! उसे प्रति- 


१. नाश और निर्माण, माथुर, पृ० ३२४ 

२. शिलापंख चमकीले, माथुर, पृ० ७११ 

३. शिलापंख चमकीले, माथुर, पु० ४७४१ 
गिरिजा--७ 
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उत्तर की आशा तहीं, बिरक्ति और शैयिल्य का प्रभाव बढ़ता जा रहा है । कवि के 
समस्त सपने समाप्ति को ओर अग्रसर हैं ! कवि इस समस्त संसार से दूर होता जा रहा 
है--जिसकी प्रतिक्रिया निस्नलिखित पंक्तियों में चरितार्थ हो जाती है-- 

“बह अकेली सी घड़ी 

बहू दीप ठंडा, 

दूर द्वोता जा रह! है दूर कितना 

लग सका है कुछ न अपता, 

जिदगी भर दूर ही रहना पड़ा है 

ब्यार के सारे जगत से | 

स्वप्न फिर से बन गये सपने हमारे 

डुबती मन की नई रंगीन दुनियाँ 

दूर हूँ मैं दूर होता जा रहा हूँ ।”* 

“पतझ्नर की एक दुपहर” कविता में मालव मात्र के लिए मंगल कामना करता 
है कि जिस प्रकार हर वर्ष पतझर के मौसम में पुराने पीले पत्ते एक-एक करके वृक्ष से 
क्षड़ जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी वर्ष में कम से कम एक बार समस्त 
जिन्ताएँ, तकसी फें, समस्याएं, अवहेलनाएँ क्‍यों नहीं समाप्त हो जाती हैं-- 

“हेर-ढेर पीले पत्तों की तरह 
ये मेरे रोग 

चिन्ताएँ 

तकलीफें 

अवहेशनाएँ 

क्यों नहीं पूरी-पूरी गिर जाती 
साल में एक आर।” 

“आग और फूल” कवि के आत्मसंघर्ष से परिपूर्ण कविता है। उस काल की 
रचना है जब भारत ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त कर चुका था, किन्तु देश को स्थिति 
असामान्य थी । दीन, अबोध बालकों के अदिकसित रूप व बुद्धि को देखकर कवि को 
मन चीत्कार कर उठा । उसे ऐस! प्रदीत हुआ, मानों साधन के अभाव में इन निरीहों 
के जीवन की उज्ज्वल घड़ियाँ यू हीं व्यतीत हो जायेंगी, उनका यौवन, उनके जीवन 
को मधुर लालसाएँ दरिद्वता ने कुचल डाली हैं ! नियति उत बालकों के जीवन के सुख 
को समाप्त करने को तत्पर है। 

“निकलती ही जा रहीं घड़ियाँ सुनहत्ती 
आयु के सबसे अधिक उज्ज्वल चरण की 
१. दूप के घान, माथुर, पृ० €०। 
२. भौतरी नदी को यात्रा, माथुर, यृ० ३३। 


माथुर जी के काव्य की बनावट का केन्द्रीय भाव चढ 


ग्रीष्म के उस फूल सी 
जिसकी नयी केसर हवा ने सोछ लो 
बह आग की पोली शिखा 
नोले धुएं को धारियाँ घेरे रही 
जिसके प्रथम आलोक को 
सोमान्‍्त में जिसके रहे 
पर्वत अंधेरे के खड़े 
सुनसान की आवाज 
आंती ही रही नेपथ्य से 
जो निगल जाना चाहतो थी 
जिन्दगी के ग्रीत को ।”* 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भायुर जी के काव्य में प्रकृति के आत्मसंघर्ष 
से संबंधित अनेकों कविताएँ उपलब्ध होती हैं, जिनके चित्रौकन में बह पूर्णतः सफल है । 


(ग) प्रकृति-श्रद्भार प्रणयानुभुति 
रोमानी भावनाओं की अभिव्यक्ति में भी कवि को अभूतूर्व सफलता मिली है। 
प्रेम भाव की मधुर अभिव्यंजना के साथ प्रकृति के सफल चित्रण गुये पड़े हैं। माथुर 
जी के काव्य में प्रकृति के प्रति रोमानी दृत्ति प्रारम्भ से ही उजागर रही है | अकृति 
उनके काव्य में कामता-विद्धुल रूपों में भवतरित होती है । रात हेमन्त की कविता में 
माथुर जी ने रात को ऐसी कामिनी बताथ! है, जो अपने पति की सेज गरम करने के 
लिये लिपटकर सो गई है-- 
“तबन ल्ालिम स्नेह दौषित, 
प्लुज मिलन तन भन्ध सुरधभित 
इस मुकोले वक्ष की 
वह छुअन, उकसन, चुन अलसिन!' 
“गिरिजा कुमार माथुर की कविता में ऋतुमती वनस्पति, नित॑म्बिनी धारा, 
कटीली हवा, रंगीन चुम्बन, रेशमी छाँह आदि के बिना प्रकृति का कोई चित्र पूरा नहीं 
होता । उनकी कविताओं में प्रकृति उनकी र्‌इं गारिक अनुभूति और देहाशक्ति के अति- 
रेक को उद्चाटित करती है। जहाँ माथुर इन प्रवृत्तियों को अनुशाल्ित कर सके हैं, 
बहाँ उनके प्रकृति चित्र अत्यंत प्रसन्न और स्वच्छ जान पड़ते हैं ।”+ 
रोमानी भावों की अभिव्यक्ति में “रेडियम की छाया” नामक कविता महत्व- 
१. प्लूप के घान, माथुर, पृ० ६५ । 
२. मंजीर, माधुर, पृ० ५४ । 
३. नयी कविता, डा० काल्ठि कुमार, पृ० २०७। 


ण्ज्र 
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पूर्ण है । इसमें सूनी रात का चित्रण किया एया है, जिसमें सिमठा कोहरा चाँद-कटोरे 
की सिक्रुड्ी कोरों के माध्यम से मंद चांदनी पी रहा है। चित्रांकन के इस परिप्रेक्ष्य में 
कवि प्रथम मिलन का चित्र अंकित करना चाहता है । वातावरण का निर्माण इस रूप 
में किया गया है कि मिलन की उत्कंठा स्पष्टत: हृष्टिगत होती है-- 

“'सूनी आधघो रात 

चाँद कटोरे की सिक्कुड़ी कोरों से 

मंद चाँदनी पीता लम्बा कुहरा, 

सिमट लिपट कर” 

इसी प्रकार के रोमानी भावों को अभिव्यक्त करने वाली एक अन्य कविता हैं 

“'आज है केसर रंय रंगे बत ।” इसमें पररुषर आलिगत, प्रेम व मिलन समय की लज्जा 
को कंपोलों को लाई व अन्य प्राकृतिक संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया है । प्राकृतिक 
सौत्दर्य व दैहिक सौन्दर्य को मिलाकर लिखो गई सर्बोत्कृष्ट कबिता है | पूरी कबिता में 
बसन्‍्त है, दूसरी तरफ देह के योवन का बसस्त है। प्रथम खण्ड में प्राकृतिक वातावरण 
का निर्माण रोमाती भावों के सर्वया अनुरूप है । 

“आज है केसर रंग रंगे वन 

रंजित शाम भो फागुत की खिलो पीली कली सी, 

केसर के वसतों में छिपा तन 


सोने की छाँह सा 

ख्र ् ८ 
गोरे कपोलों वे होले से आ जाती 
पहिले ही पहिले के 


रंगीन चुंबन की सी लाई” 
प्रकृति को कहीं-कहीं चेतन सत्ता के रूप में स्वौकार किया गया है। उस पर 

नाना चेतन भावों का आरोप किया गया है । चित्रण की यह्‌ पद्धति मानवोकरण कह- 
लाती है। छायाबादी काब्य की एक प्रमुख विशेषता है, जो कहीं-कहीं मायुर जी की 
रुनाओं में भी मिलती है। “रूप विध्रमा चाँदनी” नामक कविता में चाँदनी को आधु- 
निक सुन्दर नारी के रूप में देखा गया है। आधुनिक नारी की भाँति वह छरहरे बदत 
की है, स्‍्लीवलेस ब्लाउज पहने है। मूंह में इलायची चबाती हुई हल्के कदम रखती हुई 
बैफिक्र मस्ती से जा रही है। यहाँ की चाँददी निर्जीव न रहकर सचेतन पात्र के रूप में 
सामने आई है । कवि चाँदनी में अपनी प्रेयसी का रूप देखता है-- 

“स्लोवलेस ब्लाउज पहने 

छरहूरी चाँदनी 


१. नाश और निर्माण, मायुर, पृ० ५५ । 
२. वाश ओर निमाण, मायुर, दृ० ११०१॥ 


माथुर जी के काव्य की बतावट का केन्द्रीय भाव १०१ 


पेड़ों की चमकदार जालियों तले 

वेफिक्र मह्ती से 

हल्के कदम रख चलती 

मुंह में मन्द-मन्द इलायची चबाती ॥””' 

एक अन्य कविता में लता का मानवीकरण किया गया है, उसे नारी के रूप में 
चित्रित किया गया है। उसकी कटे लहरदार, तितम्ब उभरे हुए तवा हयेली नरम है। 
डसते बुंदकियोंदार मेंहदी लगा रखी है, और पाँबों में साँस का आलता लगाया है-- 

“हरी ध्वूप की किरन-सी लता 
लहरदार कटि 

घुली कॉँपती-सी 

हथेली नरम 

बुंदकियोंदार मेंहदी लगा 

पाँव में 

साँझ का आलता/ 

“ज्यों वसन्‍्त'” कविता में कबि को बसल्त का मौसम मोरपंख की भांति हल्का 
लग॑ रहा है, क्योंकि इस ऋतु में दिशाएँ कबि की भाँति स्वत: रोमाती रंगों में ही हैं, 
रातें सुन्दर नंगी बाँहों के समान और मत कोमल गुलाबी रुई समान बन गया है| कुल 
मिलाकर बसस्त की रात का वाताबरण मादक ओर रंगीन है--- 

“अब बसन्‍्त के प्रथम दिनों की 

मंद चाँदली रात खिल गई । 

चोरी-चोरी खिले चमेली के फूलों सी 

मे रु अं 

खुली दिशाएँ रोमानी रंथों में डूबी 

नंगी सुन्दर बाँहों सो छुलती है रातें 

हल्का चीर हवाओं के सीने पर सिमट 
मोर-पंख, जैसा यह हलका मोसम आया” 

प्रिया के प्रति माथुर जी को विशेष अनुरक्ति है, इसोलिये उसके रूप व सौन्दर्य 
की मादकता ते कवि के तन व सत पर काले जादू का सा प्रभाव डाल रखा है। उसके 
आगमन से जहाँ एकरस व सूनी जिल्दगी में सरसता का समावेश हो गया है, कहीं मन 
में कोमल रोमानी भावनाएं शत्‌-शत्‌ वेग से त॒रंगायित होकर आदिम जिज्ञासा को 
उद्धत करने में सहायक सिद्ध हो रही है-- 





१. जो बंध नहीं सका, माधुर, पूृ० श५ । 
२. जो बंध नहीं सका, साथुर, वृ० ७३+ 
३. नाश और निर्माण, माथुर, पृ० १३१। 
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“तुम मेरे शरीर पर काले जादू की तरह छा गयी हो 
तुम्हारी देह मेरे भीतर ठाल देती है 

किसी जंगली गौत की बहती हुई 

अजनबी लय की तरह लगातार 

ट्र् ज्र जद 

छुम मेरे रंगहीत जन्म के अकेलेपन में 

एक बाहरी फूल की तरह लग गई हो 

भेरे शब्दों को खुशबू 

तुम्हारी बाहों की लिपटती गन्ध है 

८ रू र 

छुम मेरे नंगे वक्त के पहले ल्लालीपत में 

गहरे खुले स्वाद को तरह समा गयी हो 

तुम मेरे शरीर पर काले जादू की तरह छा गयो हो” " 


(ध) प्रकृति-लोकांचल 

गिरिजा कुमार माथुर मूलतः नगरीय जौवन के चितेरे हैं । उनके काव्य की 
मूल संवेदता नागरिक जीवन से सम्बन्धित है, क्योंकि इस जीवन को उन्होंने स्वयं भोगा 
है। इसी में वे पले, बड़े हुए और इसी नगरीय वातावरण में इतकी काव्य-प्रतिभा 
विकसित हुईं | लेकित माथुर जी ने प्रगतिशील कवियों से प्रभावित होकर शहरी जीवन 
के साथ-साथ लोक जीवन के भी अनेक चित्र प्रस्तुत किये हैं। लोक में प्रचलित प्राचीन 
कथाओं को नया रूप दिया गया है । इस दृष्टि से ढाकबनी ओर दियाधरी कविताएँ 
प्रमुख हैं ! 

“'डाकवनी”' कविता के भ्रधम परिच्छेद में प्रकृति का व्यापक रूप से चित्रण 
किया गया है, इसके पश्चात्‌ कवि पास के एक गाँव के रहन-सहन, प्रतिदिन उपयोग 
में लाई जासे वाली वस्तुओं का इस रूप में वर्णन करता है कि गाँव में रहने वाले लोगों 
के तिम्त-स्तरोम जीवन का सहज ही आभास हो जाता है ! किन्तु ऐसे स्थलों पर वस्तु- 
परिगणन शैली का ही बाहुल्य है-- 

“बीच पेड़ों की कटन में 
हैं पड़े दो चार छप्पर 
हॉडियाँ, माचिया, कठोते 
लद्ठ, गूदड, बेल, बक्खर 
राख, गोबर, चर, आँगन 





१. भीत्तरी नदी की यात्रा, भूमिका, दू० ७-८ | 
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लेज, रस्सी, हल, कुल्हाड़ी 
सूत को मोटी फतोई 
चका, हँसिया और गाड़ी” 

भारतीय ग्राम यद्यपि प्राकृति वैभव से सम्पन्न हैं, किन्तु यहाँ के तिवासी गरीब 
हैं । कबि को बेद है कि सब कुछ होते मो ये लोग पिछड़े हुए हैं । ये जिन्दगी का बोझ 
ढोते हुए भिश्वारियों जैसे दिखाई पड़ते हैं। इनके घर सूनसान हैं, और आदमी प्रेत के 
समान हैं। सदि इनकों नये युग का प्रकाश मिल सके, तो इनके जीवन में सुख, समृद्धि 
का विकास सम्भव है। दित भर कठोर परिश्रम्र करने पर भी ग्रामवासियों को दोनों 
समय भरपेट भोजन भी प्राप्त नहीं होता, भूख की मनहुस छाया सदैव उनके जीवन पर 
छाई रहती है-- हे 
“घन वनस्पति भरे जंगल 
और यह जोबन भिखारी 
शाप नस का थूमता है 
भोघरे हैं हल कुल्हाड़ी” 

इस कबिता में कबि ने प्रकृति-प्रेम का परिचय दिया है। वन की भूमि, पेड़ 
दौधे, वनस्पति, दूह, टीले, सूखी घास, आदि के विवरण से ढाकवती का परिदृश्य 
सजीव हो उठा है। इस कविता में नये विम्थ, नये उपमान और पौराणिक सन्दर्भों का 
नया प्रयोग सर्वधा तृतन है जिसकी पुष्टि डा० विजय कुमारी के निम्त कथन से होतो 
है-- 

/'मुक्तिओोध आदि को भाँति उनमें व्यापकता, तल्लीनता, रम्यता तथा घूक्ष्मता 
का अभाव है। “ढाकबनी'” व “दियाघरी” आदि कुछ कविताएँ ही ऐसी हैं, जितमें 
भारतीय ग्ञामों में रहते वाले तिवासियों के रहत-सहन, अंधविश्वास व पिछड़ेपन को 
झलक दिखाई देती है ! इसका कारण थह है कि लोक-जीवन का चित्रांकन उनके 
काव्य का प्रमुख अंग नहों है। शहरी परिवेश ही उनकी काव्य कृतियों भें अधिक 
मार्मिकता से उभरकर आया है ३" +३ 


(३) चिवेशी वातावरण व प्रकृति का प्रभाव 

माथुर जो विदेशी वातावरण से भी पर्याप्त रुय में प्रभावित हुए हैं। यूरोपोय 
प्रकृति के अनेक सुन्दर चित्र उन्होंने अपती कविताओं में छीचे हैं। इस दृष्टि से “न्यूयार्क 
की एक शाम”, “न्यूयार्क में फाल”, “सिन्धु तट को रात” आदि रचनाएँ महत्वपूर्ण 


4. छ्वूप के धान, मायुर, पृ० ह८। 

२. प्वूप के घान, माधुर, पृ० द८ | 

३. गिरिजाकुमार माथुर : तयो कविता के परिप्रेक्ष्य में, डा० विजयदुमारी, 
प्‌ृ० १११। 


०४ मांथुर जी के काव्य की बनावट का केन्द्रीय भाव 


हैं । विदेशी बातावरण में पहुचकर कवि आश्चर्यचकित रह जाता है। वहाँ की रोमानी 
ऋतु, धन, रृत्य, बिलास आदि से उनका शरीर रोमांचित हो जाता है-- 

“'स्थाह सिंधु को इस रेखा पर 

है झिलमिली तिलिस्मी रेखा 

पे कं 2८ 

घने विलास, मद, ठत्य, केलि, रस 

ऋतु रोमानी तन रोमांचित" 

“भज्यूयार्क में फाल” कविता में कवि ने विदेशी बातावरण का सनोरम चित्र 
खोचा है । प्राकृतिक उपादानों का वस्तुवादी रूप में चित्रण करके वहाँ के वातावरण को 
सजीव बताने का प्रयास किया है - 

“थम गई बरसात नम 

आ गया है नायलन सा पारकझोता 

यह छुला मौसम 

मनोरम फाल का मोसम 

हिमानी रात 

ठण्डी क्लूप का मोसम' 

निष्कर्षत: यह कहा जए सकता है कि माथुर जी ने प्रकृति के विधिध रूपों को 

चित्रित किया है । प्रकृति का सर्वाधिक प्रयोग कर कवि ते वातावरण निर्माण के परि- 
ब्रेक्षय में रोमानी अनुभूतियों को सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया है । मायुर जी की प्रारंभिक 
रचनाओं में प्रकृति के प्रति रोमाती दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति अधिक हुई है। प्रकृति 
से आत्म संघर्ष के रूप में भी इनकी कविताएँ अपता प्रमुख स्थान रखती हैं। कहीं कवि 
ने प्रकृति के माध्यम से लोक-जीवत के धरल व सुन्दर चित्र श्रस्तुत किये हैं, कहीं ग्ररम्य 
प्रकृति के चित्र खींचने में कवि को अधिक सफलता मिली है। प्रकृति-चित्रण की उप» 
युक्त विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में परम्परा 
से ग्रहण करने के साथ-साथ मोलिक योगदान भी दिया है। इसके साथ ही भारतीय 
जीवन के ही नहीं विदेशी वातावरण व भ्रक्ृति के सुन्दर चित्र अंकित किये हैं । हित्दी 
में पहलो बार इस श्रकार की कविताएं रचो गईं । इनकी प्रकृति सम्बन्धी विशेषताओं 
के संदर्भ में डा० काल्ति कुमार ने लिखा है-- 

“'प्रयोगवाद के क्षेत्र में गिरिजा कुमार माधुर ने प्रकृति की रंगमयता, उसकी 
उदासी, एकाकीपन, प्रेम, स्मृतियों के दंश आदि को सूक्ष्म बिम्बों ओर कुशल भाषा- 
अयोगों के माध्यम से व्यक्त किया है। जिस प्रकार छाम्रावादी कवियों में सुमिश्रातदन 
पन्‍्त अपनी दोद्धिक संवेददा और अभिनव के बल पर अपनी भूमिकाएं बदलते रहे हैं, 


मर 





१. शिलापंख चमकीले, साथुर पृ० ३॥ 
३. घूप के धान, भाथुर, पृ० ६८। 
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ओर हर नये काव्यान्दोलन का साथ देंते रहे हैं, लगभग वेसी हो स्थिति छायावादोत्तर 
कवियों में गिरिजाकुमार माथुर को है ।”* 


(घ) वंज्ञानिक संदर्स 
“आज की दुनिया में जो विज्ञान और टैबनोलोजी का प्रभाव है, वह्‌ “न्यूयार्क 

में फाल” (१६५३) कविता से आरम्भ होता है। हमारे यहां आज तक प्रकृति, पौरा- 
जणिक संदर्भ, दर्शन रहे हैं, उसके बाद प्रेम, श्र गार, परम्परा, इतिहास यह ७: प्रेरक 
मूल हैं । विज्ञान और टेक्नोलोजी की भूमि प्रेरक नहीं होती । इन कविताओं में सबसे 
अधिक टैक्नोलौजी युगीन सभ्यता को काव्य को प्रेरणा माना जप्ता है। बिम्ब, शब्द- 
भावना, ये वैज्ञानिकता का सूत्रपात हिन्दी कविता में “न्यूयार्क में फाल'' आदि से होता 
है।”*े 

“थम गई बरसात सम 

आ गया है सायसन सा पारझीना 

यह बुला मौसम 

मनोरम फाल का भौसम 

हिमानी रात 

ठण्डो छूप का मौसम 

समुद्री हवा पर उड़ता हुआ 

फ्तों सर ऑटम!!* 

युगीन भावबोध का यवातथ्य चित्रांकन करने के साथ-साथ कवि ने नयी वैज्ञा 

निक चेतना के उन तथ्यों का संधान भी किया है, जिन्होंने समसामयिक जीवन में समूल 
परिवर्तन ला दिया है। नवोन वेज्ञानिक उपकरणों के परिणामस्वरूप आज के मानव- 
जीवन में और विशेषकर नगरीय जोवन मे काफी परिवर्तन आ गया है। एक आधुनिक 
ड्राइंग. रूम का चित्र देखिये जो वैज्ञानिक उपकरणों से पूरी तरह लज्जित है-- 

“ड्राइंग रूम आधुनिक 

बेत-सोफे, कालीन-दीवान 

चटाई रोड्स, फिशबोल 

एक्योसियस क्रो पत्तीदार रोशनी 

सैगजीन-पुस्तकें 

कैक्टाई, एबस्ट्रेक्ट आर्ट 

च्ातु के अनहोने पक्षी” 


'.. नयी कविता, डा० कान्ति कुमार, ध० ५५। 
वक्तव्य, गिरिजाकुमार, साक्षात्कार । 

« घ्ूप के धान, माथुर, वृ० इेफ | 

जो बंध नहीं सका, माथुर, पृ० रह ३3 
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१०६ माथुर जो के काव्य की बनावट का केन्द्रीय भाव 


माथुर जी ने “हब्श देश” शीर्षक कविता में पराधीन अफ्रीका को एक सबल 
व्यक्तित्व देते की चेष्टा को, ठीक उसी तरह जिस तरह दितकर ने हिमालय को ब्यक्तिव 
दिया था । आधुनिक ओद्योगिक और रासायनिक युग को संवेदनशोलता माथुर जी की 
“हुठश देश”” शीर्षक कविता में उपलब्ध होती है । 
उगल रहो हैं खाते सोना 
अन्रक, ताँवा, जस्ता, क्रोतियम 
टोन, कोयला, लौह, प्लेटिनम 
युरेनियम, अनमोल रसायन 
कोपेक, सिल्क, कपास, अन्न, धन 
द्रव्य फोसफेटों से पूरित'/* 
विज्ञान के ते उपकरणों को काव्य-सामगश्री के रूप में प्रस्तुत करके कवि मे 
लगी परम्परा का सूत्रपात किया है। वैज्ञातिक उपकरणों की भाँति आधुनिक मानव के 
दिल और दिमाग भी लोहे और इस्पात को भाँति बन गये हैं। मानव का जीवन घड़ी 
की सुदयों में बंधा हुआ है, जिसमें आत्मसंबेगों का पूर्णतः अभाव है । जीवन के हर क्षेत्र 
अं बनावट ओर दिखावा हो अधिक दृष्टिगत होता है, ओर इस दिखावटी ब कृत्रिम 
सक्यता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है---मध्यवर्ग पर-- 
“लोहे के दिल-दिमाग, हाथ इस्पात के 
निरवधि समय को जो अंकों में बाँघते 
चलते हैं तार ब्िचें मध्यवर्ग के पुतले 
रोल्ड गोल्ड का कल्वर चमकते मुलम्भे-से'” * 
स्पष्ट है, विज्ञान के नये उपकरणों को भी माथुर जो ने काव्य-सामग्री के रूप 
में प्रयुक्त किया है, क्योंकि वे वैज्ञानिक सभ्यता ,के विकास को मानव की शक्ति एवं 
साहस का प्रतोक मानते हैं । वैज्ञानिक आविष्कारों को बे प्रकृति पर मानव की विजेय 
का प्रतीक मानते हैं। पृथ्वीकल्प, कल्पान्तर आदि रचनाओं में उन्होंने वैज्ञानिक उप- 
लब्धियों को आशा एवं उल्लास को दृष्टि से देखा है, भय फी दृष्टि से नहीं । 
“विज्ञान के नये आविष्कार और उनकी संभावनाएं इस कवि को काव्य-चेतना 
में ढलते लगीं--अणुयुग के वेज्ञानिक चमत्कारों को अन्तरिक्ष-विजय की नई संभावनाओं 
ओर उतके प्रकाश में सातबता के भविष्य की कल्पनाओं को साकार करने के लिए 
क॒वि ने “पृथ्वीकल्प”! के रूप में अत्यन्त साहसिक अयास किया है । “हमारो धारणा है 
कि विज्ञान के नये उपकरणों को काव्य सामग्री के रूप में प्रयुक्त करने का यह भपने 
ढंग का पहला प्रयास है ।!5 


१. शिलापंख चमकोले, मायुर, पृ० शक | 
२. शिलापंब चमकोले, मायुर, पृ० ऊ२। 
३. आज के लोकप्रिय हिल्‍्दी कवि--साथुर, डा० नगेच्र, प्र० ३००११ । 
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पृथ्वीकल्प--कबि के मन में पृष्दी पर जीवन के जन्म्त और उसकी सार्थकठा 
से सम्बन्धित परिकल्पता का उद्भव ! 'ृध्वीकल्प' अन्तरिक्ष युगीन काब्य है, जिसमें 
पृथ्वी पर मालवीय जोबन के अर्थ को सृष्टि की विराट निरन्तरीयता के संदर्भ में देखने 
की कोशिश कवि ने की है ! 

“धृथ्वी कल्प” नवीन शिल्प प्रथोगों से मंडित, तवीन भ्रबन्धात्मकता का सुल्दर 
डदाहरण है । इसमें काव्य-दाटक और फेटेन्सी-शिल्प का सुन्दर प्रयोग हुआ है। वर्त- 
मान की यह कट्ठ वास्तविकता को चित्रित करने का यह सफल प्रयत्न है | इस प्रतोक 
नाटक के अन्तर्गत जहाँ वर्तपान के समस्त रूपों और पक्षों का सम्यक्‌ निदर्शन हुआ है 
वहाँ भविष्य खंड में संसार के साधारणजनों, परिवर्तित मूल्यों और आगामी मानव- 
समाज का संकेत चित्र भी श्रस्तुत किया भया है । 

“धरती को सुन्दरतम 

सृष्टि इंसान है 

संशय, भय, पृणा 

युद्ध, लिप्सा शैतान है। 

८ हु रू 

जड़वादी पंजों में जकडी सेस्‍्क्ृतियों पर 
जीत इन्सान की 

पृथ्वी की गाथा 

इतिहास की कहानी” 


कल्पास्तर 

कवि ने अपने अमेरिका प्रवास से लौटने के बाद सन्‌ १६५३ के प्रारम्भ में 
इस विज्ञान काव्य कर पहला प्रारूप लिखा था। इसका एक अंश पश्च ताठक के रूप में 
आकाशवाणी दिल्‍ली पर आयोजित एक सप्ताह के पहले नाट्य समारोह में २६ मार्च 
१८५३ को एक घंटे के लिए प्रसारित हुआ था । उस समय इस रेडियो रूपक को 
“शाल्ति विश्व” के नाम से जाना जाता था । कवि ने इसका अंतिम रूप परिवर्तित ओर 
संशोधित करके १८६६० में पूरा कर दिया था, जिसका एक सम्बा अंश इसी रूप में 
अप्रैल १६६० “कल्पना” मासिक पत्रिका हैदराबाद में प्रकाशित हुआ था। आज जो 
चारों तरफ बढ़ती हिंसा है, आदमी के लिए खतरा तथा प्रकृति का शोषण है । ये सम- 
स्थाएँ कल्पात्तर' में उठाई गई हैं । 

स्थर्य कवि ने 'कल्पान्तर' की भूमिका में लिखा है-- 

“आधुनिक युग को ऐतिहासिक चुनौतियों को अभिव्यक्ति देने बाला पहला 
विज्ञान काव्य है। इसकी प्रेरणा कोई पुरा-कथा या प्रांचीत चरित अ्रतीक न होकर 


१. ठारसप्तक, सं० अज्ञेय, पृ० १७४ | 


बृज्छ माथुर जो के काव्य की बनावट कह केन्द्रीय भाव 


विज्ञान की प्रचुर एवं परीक्षित ज्ञान-भूमि पर अवस्थित है। अब तक अधिकांश काव्य 
कोई न॑ कोई पौराणिक आखूयान था ऐतिहासिक घटना का आधार लेकर लिखे जाते 
रहे हैं, और प्रकारास्तर से उन्हें वर्तमान संदर्भों के साथ अवसर जोड़ा जाता रहा है । 
इसके विपरीत “ऋल्पान्तर'” की विषय-वस्तु समकालीन दुनिया के बीच से सीधे उठाई 
गई है, और उसमें काव्य, बिम्ब, प्रतीक योजना तथा शैली की एक नूतन काव्य-भूमि 
उद्घाटित हुई है । निस्‍्सीम अंतरिक्ष में केले अनन्त ग्रह नक्षत्रों के बीच पृथ्दी के विराट 
अस्तित्व और जीवच्त अद्वितीयता से काव्य प्रारम्भ होता है। मानवीय जीवन के जन्म 
और विकास की गाया, आदमी की आधुनिकतम सभ्यता, समाज-ब्यवस्था, इतिहास, 
राजनीति पदधातियों के विचारधारात्मक संघर्ष, सत्ता ओर प्रशुता की अन्तर्राष्ट्रीय क्रूर 
अतिस्पर्धा, सर्वग्रासी शुद्ध पर्यावरण का प्रदूषण और आणविक संहार की आसन्न भया- 
बहता के संदर्भ में शान्ति की परम अनिवार्यता को काव्य के एक क्षिप्र-सूत्र में पिरोकर 
“कल्पान्तर” में प्रस्तुत किया गया है ।”* 

“कल्पान्तर” कांव्य में भविष्य के लिए संदेश है कि आज जो अलग-अलग परम 
बिरोधी शत्रु हैं, अन्तरिक्ष युग के समाज में इनका उत्कृष्ट रूप से समन्वय होगा। 
अन्तिम संदेश है--' आधिक साम्य के मूल आधार पर लोकतांजिक सांस्कृतिक मुक्तियाँ।” 

विज्ञान की दिनोदिन उन्नति को जहाँ माथुर जी श्रेयस्कर मानते हैं, वहीं 
उनका यह्‌ विश्वास भी है कि जीवन की कोमल व रंगीत भावनाएं मशीनों की घटाओं 
से विलुप्त-सी होती जा रही हैं । जीवन की सरसता, कोमल भावनाएँ समाप्त होती जा 
रहो हैं। है 

“मिट रही रंगोन जोबन की घटा 
छा रही हिंसक मशीनी घन घटा 
आज जीवन को चुनौती मौत की 
नीति केदी है कुटिल कल धौत की”'* 

विज्ञान ने मानव को सुख दिया है, किन्तु यह भी सत्य है कि उसने मानव को 
सिष्क्रिय और अकर्मण्य अनाया है। विज्ञान की चकाचोंध्र में मानव अपने को ही भूल 
बैठा है । वह विज्ञान का दास हो गया है। अत: माथुर जी इस बात को ध्यात में रख 
क्र यांजिक सभ्यता का विरोध करते हैं, यांत्रिक सभ्यता पर्वत और सिन्धु पर विजय 
के लिए प्रयत्नशील हैं, किन्तु उसने मानवता का गला ही घोंट दिया है--- 

“आविष्कारों के सुख साधन 
सब अस्त्र बन गये शोषण के” 3 

वैज्ञानिक आविष्कारों की बढ़ती होड़ के कारण जिन्दगी कुछ इतनी तेज रफ्तार 

से आगे बढ़ रही है कि जनसाभान्य के मत से धीरे-घोरे मानवीय सद्भावनाएँ समाप्त 


१. भूमिका, कल्पान्तर, सायुर । 
२. प्वूप के धान, माथुर, पृ० छ३१ 
३. प्वूप के धान, साथुर, पृ० ३७। 
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होकर जड़ता व यान्त्रिकता-सो आती जा रही है। “बीसवां अन्धकार”” इसमें कदि ने 
पाश्चात्य देशों में मशीनीकरण के दुष्प्रिणामों का आकलन किया है । वहाँ विज्ञान के 
बढ़ते चरणों के कारण मनुष्य का जोवत जंगी मशोन के बटन झौर इतिहास के कूडे- 
दान में रही के पेकेट से ज्यादा महत्व नहीं रखता । नफरत, आक्रोश, हिसा, मारघाड़ 
युद्ध का वातावरण दित १२ दिन बढ़ता जा रहा है। प्रकृति के रम्य स्थल मशीनी 
सभ्यता के राक्षसी पंजो की जकड़त में धीरे-धीरे जकड़ते जा रहे हैं । लगता है उत्तका 
सुरुदर रूप-रंग छीनकर भनुष्य उन्हें भी मशोनी बताने में पीछे नहीं रहदा चाहता । 

“तुमने वेहिसाब, 

चर डाले सारे सुगन्ध जंगल 

डीफोलियत क्षौंक नंगधड़ग किये बेड 

ढोक लिया नदियों का पानो 

बना लिया 

समुद्रों को तेल का कृष्पा 

झीलों के गटर मौर पोखर 

कारखातों के फुजले ने 

भरे ताजी हवाओं में गन्धक के बादल 

ध्वप पर इलेक्ट्रो प्लेटिंग 

चाँदनी पर डियोडोरेण्ट बासिश””' 

आज की इलेक्ट्रोन स्रभ्यता ने मनुष्य को सेण्ट्रल-हीटिंग, कम्प्यूटर, टीवी, कार 

आदि जीवत की सुख-सुविधाएँ तो दी हैं, लेकिन इनके साथ-साथ समाज को मकिया 
मुनाफाखोरी, मर्दर, भोग, केबरे आदि परपमयी प्रवृत्तियों से परिपूर्ण दुनिया भी दी है । 
ऐसी दुनिया जो मातवीय रस्बन्धों व स्नेहििल बतावरण से कोसों दूर है| जहाँ बच्चों 
के दिल में माँ बाप के लिए इज्जत नहीं है, क्योंकि बार-बार उनके बाप बदलते हैं, 
माँ बदलती हैं, कारण है -माँ बाप के धीच कई बार तलाक होते हैं। बच्चे जन्म लेते 
ही अपने आपको मारवीट झगड़े के वातावरण में देखते हैं । ऐसे बच्चे आगे चलकर स्वयं 
तो दुःख उठाते ही हैं, समाज को भो कन्नंकित करते हैं । 

“भागती हुई सामने 

अण्ट-शण्ट बर्राती 

ऐश-इशरत से भौंचक 

अकाचोंघ अन्घलोक की पोल में भहराई 

क््नाती इलेक्ट्रोन सभ्यता"* 

वर्षों से 

मर्फिया, मुनाफा, शराब, घुत रूलेट 


१. भीतरी वदी की यात्रा, माथुर, पृ० ६६।॥ 


क्‌प्‌० माथुर जी के काव्य की बतावट का केन्द्रीय भाव 


ट्विग, केवरे, केसीनों, भोग, मर्डर के बीच 

पोझ्ीदा पापों से भवभीत 

खूबसूरत सम्बन्धों से कटी हुई दुनिया 

मेने देखा है 

भाजते हुए तुम्हें 

अपने हो बनाये हुए घर से 

अपराधों सन्तान हमलावर से ।”* 

यान्श्रिक सभ्यता ने मनुष्य को इतना शुष्क और उंब्रेदनहीन बना शिया है कि 

“प्रेम” जैसी पवित्र अनुभूति भी उसके लिए बोरियत का रेचन मात्र है। उसकी पसंद 
इतनी कुरुचिपूर्ण है कि कलः उसके लिये कामुक विज्ञापन है। भगवान की मूर्ति से कोई 
घामिक भावता नहीं जुड़ी है, वह तो तस्कर-व्यापार का एक साधन मात्र हैं | साहित्य 
उसके लिए सेक्स के प्रदर्शन से ज्यादा महत्व नहीं रखता । ऐसा बासनात्मक दृष्टिकोण 
है आज के मानव का । 

“व्यार बोरियत का रेचन 

स्रादा पानी तत्काल 

तुम्हारी पसन्द प्रेत, श्रिलर, चमत्कार, मारधाड़ 

आर्ट कामुक विज्ञापन 

ड्राइंग रूम की आसाइश 

मूर्ति तस्कर-व्यापार 

साहित्य सेक्‍स का बाजार 

संगीत शो कानफाड़ --/े 

/'बणिक संस्कृति का मृत्यु गीत” शीर्षक से स्पष्ट है कि आज जो बणिक, 

संस्कृति, उत्थान की ओर अग्रसर हो रही है, और मनुष्यों को विभिन्न कष्ट दे रही है, 
उस वणिक संस्कृति का विनाश, उसकी मृत्यु अत्यधिक समीप है। अंतिम परि्छेद में 
कृषि उस विशाल ओर अजेय यंत्र रत्ताघारी के विषय सें कहता है, यहाँ सम्पूर्ण संसार 
की मशीनरी का मानवीकरण । मशीनरी संस्कृति विराट का प्रतीक । हमारे यहाँ जो 
नित्य नवीन आविष्कार हो रहे हैं, बह इस यंत्रधारी बिराट के ही रूप हैं। ये सत्ता 
हो ईर्ष्या, देषत, घृणा आदि बाहर एुंकार रहा है, मशीनरी युग का मानव आज अनु> 
दात्त वृत्तियों निम्न, कलुष दृत्तियों से ही परिचालित है | इस युग में मानव की स्थिति 
एक मशीत के छोटे से स्क्रू की तरह हो गई है | मशोन फिट करते समय जैसे स्थान- 
स्थान पर स्क्रू लगाये जाते हैं, उसी तरह आज हम इस भानव को भी जहाँ-तद्ाँ उप- 





१. भीतर नदी को यात्रा, माथुर, वृ० ६३-६५ । 
२. भीतरी नदी की यात्रा, माथुर, पृ० ६६॥ 


माथुर जो के काथ्य की वनावट का केन्द्रीय भाव १११ 


योग के लिये लाते हैं, उसका मूल्य मांस स्क्ू से अधिक नहीं है। मनुष्य यहाँ स्वयं 
परिचालित है । 

“थे पहिया जो चलता है 

अन्तधारी बिराट का 

बहु भीतर का जहर 

बहुत बाहर फुँकारता 

आदेमी हुआ बोना 

मांस स्क्रू इस परमता का 

ख् ञ्‌ भर 

अब अक्ल और पॉगलपन 

दोनों ही एक हैं ।”" 

नयी कविता के क्षेत्र में माथुर जी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, नवीन 
वैज्ञानिक चेतता का सूत्रपात । “देज्ञानिक उपकरणों को काव्य-सामग्री के रूप में प्रस्तुत 
करके कवि ने अछूते क्षेत्र का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही विज्ञान की बौद्धिकता 
व काव्य की भावनात्मकता में ऐक्य स्थापित किया है। वैज्ञानिक प्रगति के परिप्रे्य में 
मासव-विकांस की संभावनाओं के प्रति आज्ञा व्यक्त की गई है। इस हृष्टि से 'पृथ्वी 
कल्प' सुन्दर प्रतीक नाव्य है |” 
यहाँ इस बात की चर्चा करता भी अप्रासंगिक न होगा कि 'पृथ्वीकल्प' और 

'कल्पान्तर' के प्रकाशन के संदर्भ में कुछ भ्रान्तियाँ हैं। जैसी कि ऊपर उल्लेख किया 
जा जरुंका है कि 'पृष्वोकल्प' के रूप में कवि के मन में पृथ्वी पर जीवन के जन्म और 
उसकी सार्थकता से संबंधित एक परिकल्पना बहुत पहले आ गई थी । यह एक अलग 
काथ्य है जो अब प्रकाशित होने जा रहा है। युद्ध और शान्ति की समस्या पर आाधा- 
रित उस मूल काव्य को 'कल्पास्तर' का नाम दिया गया जो अब प्रकाशित हुआ है। 


१. भीतरी नदी की यात्रा, माथुर, पृ० १७ | 
२. प्रिरिजाकुमार मायूर नयी कविता के परिस्रेक्ष्य में, डा० विजयकुमारी, पृ० २०२। 


चतुर्थ अध्याय 


कवि माथुर के काव्य में तनाव की अवधारणा और उसका 
समाधान 


(क) तनाव 

कविता में “तनाव'' की अवधारणा को व्याख्या करते हुए टेट एक बिन्दु से 
दूसरे एवं अन्त तक कबिता की ता्किक गति को “बाहरी तनाव” (एक्सटेंशन) कहते 
हैं, और कबि द्वारा सांवेगिक लिक्षेपण तथा कविता के आलंकारिक विकास को उसका 
“आल्तरिक तताब” (इनटेंशल) । काव्यांतर्गेठ बाहरी तनाबों लौर आन्तरिक तनावों 
का सम्पूर्ण संयोजित संघात हो तनाव है। अन्ततः वह काब्यार्थ की पूर्ण संकुलता है, 
जो विचार की निर्वचनीय गति एवं किसी भी बिन्दु पर रूपात्मक विकास--दोनों के 
ही ऊपर हैं। देट के अनुसार काव्य विचारों और संवेदना का संप्रेषण-मात्र नहीं, बल्कि 
वह कर्थ का संकुल विन्यास है, और इसी रूप में वह आलोच्य भी होना चाहिये । 

टेट के विचार से कविता की श्रेष्ठता १स्तुतः: “ऐतिहासिक तनाव'' पर निर्भर 
होती है । अर्थात्‌ जब कोई परम्परावादो समाज टूटने की प्रक्रिया में होता है, तो उसमें 
प्राय: इस प्रकार का तताव पैदा होता है, इसलिये ऐसे दोर के ऐतिहासिक तताव को 
व्यक्त फरने वालो कविता स्पृहणीय कही जा सकती है । 

निष्कर्षत: टेट के अनुसार--“कविता प्रतीकोकरण का परिणाम होती है, बह 
इस प्रक्रिया से उद्भृत एक ऐसी व्यवस्थित और सजीव संघटनात्मक भाषिक कला प्रतीक 
है, जिसमें अभिधार्थ और लक्ष्यार्थ के बीच पाई जाने वाली दन्द्वात्मक स्थिति में आत्तरिक 
सन्चुलन (त॒ताव) बना रहता है ।/”" 

जीवन में तनाव एक ऐसी शक्ति फूंकता है, जिससे जीवन को सार्थकता मिलती 
है। जो संघर्ष-विमुख होते हैं, उनका जीवन व्यर्थ जाता है ! संसार में उसी को कुछ 
मिलता है, जो चूझता है ! माथुर जी के काव्य में तनाव अनेक रूपों में मुखरित हुआ 
है 

(१) व्यक्तिगत जीव॒न का तनाव 

(२) मानसिक और देहिक तताव 

(३) यथार्थ तनाव 


१. नमी समीक्षा के भ्रतिमान, डा० निर्मेला जैन, पृ० दुक । 


कवि माथुर के काव्य में तनाव को अवधा”णा और उसका समाधान ११३ 


(१) व्यक्तिगत जीवन का तनाव 

इस शीर्षक के अन्तर्गत उन कविताओं को लिया गया है, जो अपने जन्मस्थान, 
माता-पित्ता और परिवार से सम्बद्ध हैं ! “बच्चे को स्वाभादिक रूप से माँ का जो प्यार 
मिलना चाहिये, वह उन्हें नहीं मिला । माँ की बीमारी के कारण वह उससे वंचित रहे, 
और इस प्रकार दुःख, सहनशीलता, असंपृक्तता और अकेलापन इन सभी के संस्कार 
बंचपत से ही कवि की उपचेतना का अंग बत गये ! पिता तीन भाई थे, जिनके बीच 
गिरिजाफुमार जी अकेले लड़के थे, अत: सभी के स्नेह के पाञ थे । किन्तु उतके मन में 
बराबर यह द्वन्द् चलता रहता था कि यह स्नेह सचधुच क्या उनका अधिकार है। और 
इस ढ्वन्ह का परिणाम यह हुआ कि जो कुछ उन्हें उपलब्ध था, उसे वे अस्वोकार करने 
लगे, और अप्राप्य के लिये छटपटाने लगे। इस मतःस्थिति की छाया उनको इन 
पंक्तियों में सरलता से देखी जा सकती है-- 

“तुम केसे अद्वित्तीय हो, ओ मेरे साधक 
जो तुम्हें प्रात्त हों सकता, उसे त्यागतै हों” ' 

“अंधेरी दुनिया" समस्त कविता तीन खंडों में विभक्त है । प्रथम बंड में कवि 
सपने के पूर्व उदास विशेषण का प्रयोग करता है, जो बहुत सार्थक है, तथा कवि के 
तनावपूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के लिये प्रयुक्त किया गया है। इस प्रथम खंड में 
सायंकाल एक ट्रेत जा रही है, लेकिन वह कवि के वहाँ पहुँचने से पहले ही छूट जाती 
है । कवि पुनः उस तक पहुँचना चाहता है, लेकित वह ट्रेन पूर्ववत्‌ छूठ जाती है! 
“'ैज्ञी-सैली”' यह शब्द वित्यास तिराशा, उदासीनता का प्रतीक है, कवि को उस ट्रेन 
की रोशनी अरुचिकर प्रतीत होती है, इसोलिये वह “'मैली-मेैली” विशेषण का प्रयोग 
करता है। 

द्वितीय खंड में माँ का इलाज कराते के लिये उन्हें दिल्‍ली ले जाया जा रहा था 
ट्रेन भें माँ बैठकर चली गई, और स्वयं कवि अकेला रह गया ५ माँ का इस प्रकार जाना 
कवि के मन पर फिर तया आघात थां। उसे लगा, जैसे जिन्दगी ने धोखा देकर उसे 
अकेला छोड़ दिया है, जैसे वह केवल असहाय दर्शक है। 

तृतीय खंड में माँ के जाने के बाद कष्टों की रात्रि आती है। माँ से वियोग का 
चित्र, दुःख, गुस्सा, वेबसी इन तीनों शब्दों से कवि की तदावपूर्ण स्थिति धूर्णतः चित्रित 
होती है । कवि को दुःख है कि माँ निकल गई, गुस्सा है कि मैं पहले आ जाता, बेबसी 
है, अब कया होगा ?ै मे 

मुच्चे 

एक उदास सपना बार-बार बाता है 
एक पुरानी गेस-बत्ती वालो ट्रेन होती है, 
शाम के धुँधवाते अंधेरे में 








९. आज के लोकप्रिय हिन्दी कवि--माथुर, केसाश वाजपेयी, डा० सगेद्र, पृ० ६-७ । 
गिरिबा--5 


११४ कवि माथुर के काब्य में तनाव को अवधारणा और उसका समाधात 


मैली-सैली रोशनी वाली 

मैं घबराकर दोड़ता हूँ 

बह हर बार छुट जाती है 

२. के है 
हुरबार मेरी एक बीमार माँ 

मुझे अकेला छोड़ 

घेरे में डब जाती है 

दूर घूरती हुई एक लाल रिक्त बूँद 
रह जाती है 

एक बढ़ती रात होती है 

तेल की घुँआारी कुष्पियों में जलती हुई 
और दुःख, गुस्सा बेबसी में--” * 

“तूफान एक्सप्रेस कौ रात” प्रस्तुत कबिता दो खंडों में विभक्त है, प्रथम खंड 
में माँ के ट्रेन में बेडकर जाने के बाद कवि के एकाकीपूर्ण जीवन का चित्रण किया गया 
है। कवि की स्थिति ऐसे सूने प्लेटफार्म सी हो गई है, जैसे ट्रेन चले जाने के पश्चात्‌ 
सर्व सन्नाटा छा जाता है । देम माँ रूप में कवि के समस्त सु्ध समेट कर ले गई है। 
कवि स्वयं तंनावपूर्ण स्थिति में है, इसलिये उसे सर्वश्र अव्यस्तता दिखाई दे रही है । 

ढितीय थंड में पुतः उसी पूर्वदद्‌ स्थिति का चित्रण किया भ्या है। कवि की 
देह छोखले लिफाफे के समान निष्फिय और निष्चेष्ट हो गई है। वह अत्यंत दयवीय 
अवस्था में कहता है कि जिन्दगी की वह तूफानी रात समाप्त नहीं होती, जब उसकी 
माँ उसे छोड़ कर गई थी। ओर आशा फी किरणें कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं, दुध का 
बक्र समाप्त रहीं हो रहा है, जिन्दगी के सारे रूप क्षृठ लगते हैं, दु:खद अनुभूतियाँ ही 
मलुष्य को हैं, यह सत्य है, गति की अखंढता ही सत्य है । 

“दर्द और उदासी वहू 

सुने प्लेट फार्म सी 

सब कुछ समेट 

ट्रेन जिस पर से चली गई 

रू 4९ है 
इ्ल-पूल व्वसर सब 

हूंडी हुई देह सी हटी फटी बेंचें 
लश्टम-पश्टम हारी थको शाम 

बेबस कच्ची सड़कें 

लुटी पिटी भूखे सिखरूंगों जैसो दुकान 


१. साक्षी रहे वर्तमान, साथुर, पृ० २३-२५ । 
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है भर रे 

अकथ उदासियाँ 

देह पड़ी रह जाती, खोखले लिफाफे सो 
गोफन से फेंके हुए पत्थर सी 

जिन्दगी की सूफानी रात खत्म होती नहीं 
>् भर है 
दिखता नहीं है कुछ 

आँखें कहीं और हैं 

हृढती नहीं है दर्द दुःख की घुमेर यह 
झूठ सभी लगता है 

सच है सिर्फ अत्घकार 

गति की अख॑डता”'' 

“'रेल का पहिभा”” कविता पूर्ण रूप से कवि को निराशावादी प्रवृत्ति को अभि- 
व्यक्ति प्रदान करती है। इस कविता में मुख्य बाल है, आदमी की भोका जिन्दगी के 
अनिष्ठित समुद्र में डाल दी गई हो, यह स्थिति उसी प्रकार से है, माता-पिता, परिवार 
का सुख, और स्थायित्व से टुटकर जीवन के एक अनिश्चित मार्ग पर कोई व्यक्ति चल 
पड़ा हो । जैसे किसो अधाह सागर की अज्ञात दिशा में लहरों पर किसी ने अपनी जीवन 
तरंगिणी छोड़ दी हो और चला था रहा हो । 

““मुझसे क्या! पूछो हो रानी, मैं है हाय सदा से हारा 
पल-पल् की सूनी बिछुडन से खाली है इतिहास हमारा 
है है 

जाने कितनी अभी ओर है इस जीवन की दोड़ सखी री 
क्या न कभो आ। पायेगी विसराम देश की सोड़ सखो री 
> अ् अर 

कितने छोड़ गये मुझ्को चढ़कर मेरी पत्तकों के रथ पर 

मैं चलता ही चला हाय, अपने जोवन के सूने पथ पर ।”* 

पयसी से प्रेस न पाने पर कवि अत्यधिक तिराश हो जाता है। नये प्यार के 
बलिदान हो आने पर कवि इतना अधिक हताश हो गया है कि उसे उल्लासवर्धक वस्तुएं 
भ्री निस्सार प्रतीत होती हैं। प्यार के जिन स्वप्नों को वह भूल थरुका है, उन्हें फिर से 
साकार करना उसके बश को बात नहीं है । वह जीवत जो प्रेम से वंचित होकर चिता 
बन गया था, उसे फिर से सुख-चाँदनी से हरा-भरा नहीं किया जा सकता | प्रणय के 
क्षेत्र में मिलने वाली असफलता ने कवि के जीवन को खुशियों को कुचल दिया है। 


५९. शिल्लापंख चमकीले, मायुर, पृ० ३६-३८) 
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जीवन में फिर से उल्लास जोर रंगीनी आना नितान्‍्त बसम्भव प्रत्तीत होता है-- 
“गरम भस्म माथे पर लिपटी 
केसे उसको चन्दन कर लूं 
प्याला जो भर गया जहर से 
सुधा कहाँ से उसमें भर लूँ 
केसे उसको महल बता दूं 
घूल बन चुका है जो खण्डहर 
चिता बने जीवन को आज 
सुहाग-चाँदनी केसे कर दूँ. 
कैसे हँंसकर आशाओं के मरघट पर बिखराऊ रोली 
होली के छल्दों में केसे दीपावली के बन्द बनाओ" 


(२) मानसिक और देहिक तनाव 
“जाश और तिर्माण” की “टाइफाइड'” नामक कविता में चिंत्रित क्लेश और 

मानप्तिक तन!व मध्यवर्ग का ही है। बाह्य ओर मान्तरिक तनाव के कारण इस वर्ग के 
लोगों का जीवन “'क्रानिक मरीज” की तरह हो गया है, जो लाख कोशिश करने पर 
भी जहाँ है, वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता । अपने सीमित संसार में आर-बार हाथ पैर 
मारने पर भी उसके हाथ सफलता के स्थान पर ऊब, वेचेनों, आशंका तंथा अनॉस्था 
ही हाथ लगती है। फलस्वरूप मह विश्वासहीद बन गया है-- 

““ऊब, घबराहुट 

बेचैनी, बोरियत 

् भू है 

अपने में लीन 

किन्तु आत्मविश्वासहीन 

तबिमत है कौँटे पर 

दोष सभी रखता है 

किस्मत के माथे पर” 

आशिक व सामाजिक वैषम्य के कारण मातव-जीवन में केवल दुख, दर्दे, छट- 

पद्महट ब पीड़ा रह गई है ; मानव की उच्च आकांक्षाएं, चिर संचित आशाएँ, घूमिल 
होती जा रही हैं। उसका जीवन अधिकाधिक अभावमय हो रहा है--- 

“यह बाहें, यह तड़पन, कराह 

यहू पीड़ा, सिसकन, जलन, प्यास 





१. मंजीर, माथुर, पृ० रद। 
२. शिलापंथ चमकीले, मायुर, वृ० २२। 
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दुःख, दर्द, छटपटाहट, पुकार 

पु 2 है ५ 
यह घूम रही है चिर व्याकुल 

उफ, गरम उसासें जीवत को” * 

“तेंतीसबीं वर्षगां'” इस कविता में दुःख, देन्य, तथा अभावों से भरे हुए जीवन 
की झाँकी कवि ने प्रस्तुत की है। भूख, बीमारी, गरीबी व गन्दगी के कारण जहाँ 
जिन्दगी कौड़ियों के मोल बिकती हो, वर्हाँ जन्मदिन की खुशी महत्वहीत है । ब्रिषम- 
तांमों को सहते-सहते आज भातव-जीवन मृत्यु से मारो हो गया है, जिसका चित्रण 
निम्तलिखित पंक्तियों में है-- 

“जन्मदिन की क्‍या खुशो होगी उन्हें 
जिन्दगी है मृत्यु से भारी जिन्हें 
भूख, बीमारी, गरीबी, गन्दगी 
कौड़ियों के मोल बिकती जिन्दगी” 

/ज्ाश और निर्माण” कविता संग्रह की “कौन थकान हरे जीवन फी”, माथुर 
जी की प्रसिद्ध कविता है। यह कविता दो छंडों में विभक्त है | प्रथम खंड में अनजाने 
तथीक्त मार्ग पर चलते वाले कवि को भंजिल फा सार्ग दर्शाने वाला कोई लहीं है, बिता 
पथ-प्रदर्शक के चलतते-चलते उसकी शक्ति क्षीण हो गई है । उसके चारों ओर नैराश्यां- 
घकतार परिव्याप्त है। समस्त गौरव, वैभव नष्ट हो चुका है, जीने को मछुर आकांक्षा 
समाप्त हो गई है। कवि को मघु कल्पनायें समाप्त हो गई हैं | कवि का मधुर स्वर तेज 
और ओज, साथ ही जीवन की मधुर लालसाएं नैेराश्य में बदल गई हैं। चेतनता 
हासोन्‍्मुखी हो गई है। जिस प्रकार संगोत का स्वर कुछ समय तक ध्वनित होता 
रहता है, उसी प्रकार जीवन के तिराश हो जाते से उसको चेतना भी थोड़े हो समय 
की है, वह भी अपनी आखिरी सॉँंसें ले रही हैं, उसमें कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं 
है। जिस प्रकार पतझड़ में वृक्ष का समग्र सौन्दर्य नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार शक्ति 
के अभाव में कवि की समस्त चेतना लुप्त होतो जा रही है, मेरे जीवन में कोई आकर्षण 
नहीं रहा है । 

अन्त में कब कहता है कि मैंने लक्ष्य तक पहुँचने के लिये जो कल्पनाएँ की 
थीं, उनमें से कुछ में सफलता भी सिली, लेकिन आज वे सफलताएं भी स्वप्नकत्‌ प्रतीत 
होती हैं। उनमें कोई सार नहीं दिख्वाई देता, वे हमें शाश्वत आनंद त प्रदान कर सकीं । 
हमारे मित्तन समय की सधघुर स्मृत्तियाँ मी अब सपनों के स्रमान ही प्रतीत होती हैं । 
“कौन थकान हरे जीवन को $ 

बीत गया संगीत प्यार का, 
९- मंजीर, साथुर, पृ० 5छ । 
२. छूूप के धान, मायुर, पृ० ८२ । 
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रूठ गई कविता भी मन को । 
बंशी में अब नींद भरी है। 
स्वर पर पीत सांझ उठरी है। 
बुधती जाती गूंज आाखिरी-- 
इस डदास वन-पथ के ऊपर 
पतझर को छाया गहरी है, 
अब सपनों में शेष रह गई, 
सुधियाँ उस चन्दन के वन की ।/* 

“व्यक्तित्व का सध्यान्तर”” इस कविता के अन्तर्गत कवि ते आयु का आधा 
भाग बीत जाने पर जौवन के भध्यास्तर के पश्चात्‌ अपते भाव प्रस्तुत किये हैं । उसे 
अनुभव होता है जैसे जीवत के समस्त लक्ष्य खंडित हौ गये हैं, सररी साधना उपलब्धि 
हीन हो गई है । 

“सूरज के चक्र” दिन के लिये प्रयोग है। यहाँ अभिप्राय है, शेष जीवन के 
दिन उतार के ही रह गये हैं । प्रगति की ठीब्रता रकती सी जान पड़ती है, जीवनी- 
शक्ति में शिघिलता आ गई है। “समय” शब्द जीवन को आस्था के लिये प्रयुक्त है, 
शर्थात्‌ जोदन में अब थोड़े दिन ही शेष हैं! 

दूसरे धुक्तक में जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न आरम्भ हो चुका था, वे 
लक्ष्य अभी तक भ्राप्त नहीं हुए हैं। उम्र अब समाप्ति को ओर है, हर एक मनुष्य किसी 
उद्देश्य को लेकर चलता है, वही जीवन की साधना है । किन्तु जीवन का अन्तिम समय 
समीप आने ५र भो साधना पूर्ति की संभावदा तहीं दिखाई पढ़ती है । लेकित फिर भी 
मन में अमी थोड़ा सा उत्साह, प्रयत्त करने को इच्छा शेष है। 

“लो आ पहुँचा सूरज के चक्रों का उतार 

रह गई अधूरी प्रूप उम्र के आंगन में 

हो गया चढ़ावा मन्द, वर्ष-अंगार थके 

कुछ फूल शेष रह गये समय के दामत में, 
शंडित लक्ष्यों के बेकल साये ठहर गये 
चक गये पराजित यत्नों के अनस्के चरण 
मध्याक्न बिता जाये वियराने लगी हरप 
कुम्हलाते लगा उमर का सूरजमुद्धी बदन” 

“अप्लूरागीत” कविता में तीन खंड हैं। प्रथम बंह में दिधिन्न प्रकार की विषम 
अवस्थाओं का चित्रण किया है। जीवन समाप्त होने वाला था, संत्रास, विपत्तियाँ आदि 
व्यापक थीं, में (कवि) मृत्यु के करीब पहुँच गया । 





१. नाछ्ठ ओर निर्माण, मायुर, दृ० ४५।॥ 
२ शिन्पपंछ चमकीले. सायर. पृ० छू । 
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द्वितीय खंड भें विराटतत्व का चित्रण किया गया है, कवि स्वर्य विराटतत्व के 
मार्ग का कच्चा निशान बताता है, जिसको नियति समास होना है । शद्यपि कवि अपूर्ण 
है, लेकिन विराटतत्व का एक अंग होने के कारण वह पूर्ण है। कवि अमर नहीं है, 
बिरजीदी नहीं है, अचिरजीबी है । 
तृतीय खंड में कि अत्यधिक तनावपूर्ण मुद्रा में आ जाठा है, जब कोई महात्‌ 
व्यक्ति समाप्त होता है, तब दुनिया उसे पहचानती है । उसी की अभिव्यक्ति यहाँ कवि 
ने की है । आदर्श मानव की कल्पना में कवि लगा हुआ है । “मैं” के माध्यम से मलुष्य 
की व्यंजता की गई है । कवि कहुना चाहता है कि मैं हमेशा इतिहासों के पृष्ठों पर" 
चलता रहूंगा, यद्यपि आज सहृदयता आदि अनुभूतियाँ समाप्त हो रही हैं । वास्तव में 
भातव की नियति है कि वह निरंतर गतिवान हो, परिस्थिति से अपेक्षित उसमें निष्ठुरता 
आदि संभव है । 
“में शुरू हुआ मिटने की सरीमा-रेखा पर 
रोते में था आरंभ, किन्तु गीतों में मेरा अन्त हुआ-- 
मैं एक पूर्णता के पथ का कज्या निशान, 


अपनी म॒पूर्णता में पूरन, 

मैं एक अन्नूरी कथा 

६04 ६ टरर 
जग ने मुझको मिटले पर ही है पहिचाना, 
बहू चित्र न मुक्त पर से उतरा, 

उसको ही पूरा करने में, 

मुझको भी पूर्ण न होते का बरदान मिला, 
मैं चलता जाऊंगा इतिहासों के ऊपर 


यद्यपि प्रॉषाण हुआ जाता” 

“पतक्षर की एक दुपहर” मानसिक और देहिक तनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण 
कविता है। कवि को उस सभय अत्यधिक तनाव की अवस्था में से गुजरता पढ़ता है, 
जब वह यह अनुभव करता है कि योग्यता का प्रतिहारकर अयोग्य व्यक्तियों को सम्मान 
मिलता है । संघर्ष करने वाला, परिश्रम करने वाला, जिन्दगी भर ठोकरें खाता रहता 
है। उसको इस तथाकथित बड़े लोगों की अबरदस्ती धूर्ण व्यवस्था का शिकार होकर 
अटकना पढ़ता है। कर्मशोल लोगों की यह भटकत देखकर अपने जीवंत होने पर भी 
ऋषि को विचार करना पड़ता है, और एक लम्बी प्रतीक्षा की तेयारी उसी तनाव के 
भांव को व्यक्त करने वाली है ६ 

“क्यों मुझे बनाया हे 
कुल्हाड़ी हाथ लिये ओछे लोगों ने 
काट-काटकर 


१२० क्षवि माथुर के काव्य में तताव की अवधारणा और उसका समाधान 


घरती से निकल्ले सोटे पंजे-सा 
बुल्दी कटी उँयलियों बाला 
सपाद दूँढ 
क्या यह पूरी उम्र 
बार-बार बदले हुए किराये के घरों सी 
अपवया हर्गिज कह त सकते वाले कामों में 
कामजी तसले माँजने में 
अयोस्पों के निर्णय की 
जबरन प्रतीक्षा में 
सिर ऊँचा रखने की सजाओं में 
-+स्लिर्फ बीत जायेगी 
क्या हुर पतक्चर को हवा 
इस सारी खुराफात को 
ऐसे ही हमेशा 
बदस्तूर छोड़ जायेगी ।”* 


(३) बरधार्थ तनाव 

यथार्थ तनाव की दृष्टि से मायुर जो की कविता को दो शोर्षकों में विभक्त 
किया जा सकता है-- 

(क) आधिक परिवेश 

(लव) सामाजिक तताव 


(क) आर्थिक परिवेश 

समाज में एक ओर ऐश्वर्य सम्पन्न व्यक्ति वे, तो दूसरी ओर भूख और बेकारी 
से तड़पते हुए मजदूर  अमीरी और गरीबी ने वर्ग-संघर्ष की भावता को जन्म दियां। 

“आधिक दशा तंग्री पर थी। तिम्त सध्यवर्ग सबसे अधिक दश्नीय था । रोज- 
मर्रा को छोटी-मोटी जरूरतें सन को चोट पहुँचाने लगी थों। जो मन पहले बड़े-बड़े 
ऊंचे आदर्शों ओर सपनों के पंख्ों पर उड़ा करता था, उस पर छोटो-छोटी भौतिक 
बातों का बोझ बढ़ चला था । घर बाजर में बिकने को जा पड़ा था, दुकान रसोईघर 
को ग्सने लगी थी | नेतिक दृष्टि से यह पतव का युग था।”* 

द्वितीय विश्वयुद्ध, संसार-व्यापी मुद्रा स्फीति तथा बंगाल के अकाल ने देश की 


१. भीतरी नदो की यात्रा, माथुर, पृ० ३३-३४ । 
२. हिन्दी काव्य की भ्रवृत्तियाँ, डा० तामबर सिंह, दू० ४६। 


कबि माथुर के काव्य में तनाव को अवधारणा और उसका समाधान ६03 


स्थिति को और भी दयनीय बना दिया धा। युद्ध की प्रगति के कारण देश के व्यापारी- 
बर्ग ने काले धन से अपना घर भर लिया, और कपडा, अताज आदि आवश्यक वस्तुओं 
का अकारण अभाव हो गया । पैसा देते पर भी बाजार में चीजें उपलब्ध नहों होती थीं । 

“जोरबाजारी, मुनाफाखोरी, आसमात को छूने लगी--भुखमरी फेली, चीजों 
के दाम इतने आश्चर्यजनक हो गये कि सुनकर विश्वास नहीं होता था ।”" 

इस प्रकार के वर्ग-वैषम्य और दयनीय स्थिति को देखकर मायुर जी द्रवित हो 
उठे । उस स्थिति का यथार्थ चित्रण उनकी निम्नलिखित पंक्तियों में हो जाता है-- 

“राजमार्ग पर एफ सीघध में सारी बत्तो, 
लम्बी श्वेत लकीर बनाती--- 

जिसके नीचे दिखते 

गोरे-गोरे दम्पतो, 

सुल्दरता का स्थर्गं--किस्तु 

आँद्ों के नीचे यह श्यामलता 

ड्रेसिंग टेबिल में देखी थी 

मेरी छै वैसे को कीमत” 

“'एसोसियेशन्स'” कविता के अन्तर्गत सायुर जी ने जहाँ नागर प्रकृति का चित्रण 
किया है, वहाँ मदमस्त करने बाली चाँदनी रात, कार, मोटर, बंगलों आदि की भर- 
पूर चर्चा करके घनी व्यक्तियों के वैशवपर्ण जोवत की ओर भी संकेत किया है। जहाँ 
एक ओर सम्पन्न व्यक्तियों का ऐश्वर्ससण जीवन है, वहीं दूसरी ओर जीवन की कठि- 
ताइयों तथा आधिक दारिद्रथ के फलस्वरूप मध्यवर्गीय व्यक्ति के जीवन की प्रत्येक साँस 
हँसी उड़ाती हुई दृष्टिगत होती है! 

“मंद चाँदनी रात, चाँदनी रात दूर तक, 
हल्की सी मल्मल में लिपटी । 

4] > > 
बंगला, मोटर कोंच, रेडियो 

रेशम की वह चमचम साड़ी 


८ है हा 
क्‍यों न चाँदनी केवल महलों पर ही उबती, 
दूरी के ड्राइंग-रूमों पर, 
खिड़की के रेशम यों से 
जिनकी रंगीनी की ज्योतित छाँह क्लकती-- 

2८ है ख् 


१. नयी कविता सीमाएँ ओर संभावनाएं, माथुर, पृ० ८३ । 
२, नाश् और निर्माण, मायुर, पू० २७। 


क्र्र कवि माथुर के काव्य में तताव को अवधारणा और उसका समाधात 


किन्तु यहाँ पर 
जीवन की प्रत्येक साँस है इंसी उड़ाती”' 
नौचे की दो पंक्तियों में कवि का भाव अधिक प्रस्वर रूप में साभने आयए है, 
निम्न वर्ग से लिये जीवन को एक-एक साँस दूभर है, कष्टप्रद है! 


(ल) सामाजिक सनाव 


समाज के शोषित व तिरस्क्र॒त लोगों के प्रति कबि को पूर्ण सहानुभूति है। 
किसानों, मजदूरों और इन सबसे बढ़कर मध्यवर्गोय क्लर्क के जोवन के अभावों व विषम- 
ताओं का चित्रण कवि के ठनावूर्ण जोवल का परिचायक है । “नाश और निर्माण” 
को “मशीन का पूर्जा” सामक कविता इस हृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस कविता में एक 
ओर उच्च बैभव का चित्रण है, तो दूसरी ओर अल्प आमदनी वाले “क्लर्क की दित- 
चर्या का चित्रण है, जिन्दगी की मिठास उस क्लर्क के लिये समाप्त हो गई है। जीवत 
भावहीन मशोन बन गया है-- 

“'शोत हुवा में ठंडे सात बजे हैं, 

ठिद्वरन से सूरज की गर्मी जमी हुई है, 
सारा नगर लिहाफों में सिकुड सोता है, 
पर बह मजदूरी से कंपता उठ आया है 
रफ़ू किया उसका बह स्वेटर 

तीन सदियों देख झुका है 

2 2 रू 

उसका जीवन भावदह्ीन मशोत बन गया। 
जाड़ों के दित की मिठास 

अब जहर हुई है * 

“शाम की द्वूप” कविता में भो सरकारी कर्मचारियों के अभावमय जोबच का 
एक अन्य चित्र कवि ते उतारा है। इनका जीवन इतना अभावमय तथा नाना क्लेशों 
से पूर्ण हो गया है कि दृध घी आदि वस्तुओं को बात तो दूर चीनी दाल-नमक आदि 
आवश्यक वस्तुएं भी स्वप्तवत्‌ हो गई हैं-- 

“दूध घी की यहूँ पे चर्चा क्या 

जब न घीती, न गुड़, न दाल-तमक 

हो गया स्वप्त किरासिन का तेल 

इनका अब ख्याल है इतिहास की बात” 


नाश ओर निर्माण, मायुर, पृ० ८६-८७ | 
२. नाश ओर निर्माण, माथुर, पृ० ४२-६३ । 
श्वूप के घान, माथुर, पृ० २१३ 


कि माथुर के काव्य में तनाव की अवधारणा और उसका समाधान १२३ 


प्रौष्म ऋतु की सुनसान दोपहरी का चित्रण करता हुआ कदि जोवन के एकाकी- 

पम्त की तुलना गरमी के सुतसान दिलों से करता है । जिस भ्रकार ग्रीष्म ऋतु की दोप- 
हरी काफी लम्बी होती है, उसी प्रकार जीवन का एकाकीपन भी बन्तहीन है । समस्त 
कथिता कवि के तनाव का परिचायक है-- 

“थकी दुपहरी में पीपल पर 

काग बोलता शुम्य स्वरों में । 

अह जीवल का एकाकीपन-- 

ग़रमी के सुनसान दिनों सा, 

अन्तह्दीन दोपहरी डूबा 

मत निश्चल है शुष्क बनों सा 

ठहर गई हैं चीलें तभ में 

हर गई हैं ध्वू छह भो”' 

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि माथुर जो के काब्य में संघर्ष और 'तनाव” 

की स्थिति व्यक्तिगत, मानसिक, दैहिक एवं यथार्थ रूप में विद्यमान है। “मशोत का 
पुर्णा” कविता में जहाँ समाज की विपन्नता का चित्रण है, वहीं दूसरी ओर “अंधेरी 
दुनिया” कविता में बिफलताएंँ ओर असबरहीनतः है । इससे कबि परास्त तहीं होता, 
इन समस्त तनावों के बावजूद ये कविताएं अदस्य आस्था से दीस हैं। ये तनाव के 
समस्त रूप उनके अल्त समय में द्वोने वाले संघर्षों का स्पष्ट रूप रूपांकित करते हुए 
दिखाई देते हैं। इत तमावों में कबि को कविता टूंटतो हुई नहीं, अपितु सुसंबद्ध चेतना 
की गहरी पहुंचान और जुझनारूपन को प्रकट करतो है । 


(ख) तनाव का समाधान 


स्जनात्मक चेतना का धनी कोई भी कवि, साहित्यकार क्‍यों न हों, वह किसी 
एक निश्चित बिन्दु की स्थापना के बिना रचना को मूर्त नहीं बना सकता। मुर्तवान 
जीवन्त इकाई के लिए बह अपने तनाव की गहरी पहचान कराते समय कुछ संभावताओं 
की ओर भी संकेत अवश्य करता है! महे सत्य है कि वह राजनीतिक रंगमंचीय नेता 
की भाँति लुभावनी संकल्पनाओं की गरुदगुदाहट में कोई घोषणा-पत्र त्रस्तुत नहीं करता 
अपितु उन संभावनाओं की ओर संकेत करता है, जो संभावनाएं व्यक्ति की सामर्थ्य को 
परिपुष्ड कर उन तनावों से मुक्त कराते का प्रयत्त करती हैं, जिनकी उसे आवश्यकता 
है। 

समाप्त की दृष्टि, प्रतीकों, विस्‍्चों, ओर उससझ्नन भरे दस्द्व में व्यक्त करने 
की भनोवृत्ति माथुर जी की कविताओं में नहीं है । यह सपाट बयानी स्पष्ट और मन 
को आस्था के भाव से जोड़ने वाली अपनी अनुभूति को व्यक्त करते हैं । 


१. नाश और निर्माण, माथुर, पृ० ३२१ 


१२४७ कवि मांथुर के काव्य में तताब की अवधारणा और उसका समाधान 


कवि को विश्वास है कि परिश्रम द्वारा मनुष्य हर अज्ञात रहस्य को, हर समस्या 
को हश्न कर सकता है | मेहनत के द्वारा वह हर दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने क्ो सामर्थ्य 
रखता है। श्रम में वह शक्ति है, जो उसकी हर कठिताई को रींदती हुई मनुष्य में 
आशा का संचार करती है । यह परिश्रम के द्वारा होने वाली आस्था का बोघ उनकी 
कविताओं में मिलता है। परिश्रम से नवीन आशा हर धड़कन के समान उन्हें जीवन 
देती हुई प्रतीत होती है। इस मेहनत में छिपा हुआ उल्लास जीवन की सफलता का 
सच्चा रहस्य है, और भाथुर जी की कविता की तनाव की इतिश्रो “ये नये साल की 
साँझ नई” नामक कविता में होती हुई दिखाई देती है | 
“थे नये साल की है साँझ नई 
एक और वर्ष की किरन उजल के हूब गई 
उठ रहा है वह तया दूज का चाँद 
दुष्धिया चाँद श्वेत हँंतली सा 
लालिमा साँझ की सिमट सारी 
जा रहो संवलते मैदानों से 
जैसे घर लौटती किसान बहू 
काम दिल भर का करके खेतों से 
ज्ञाल भुंह हो रहा है मेहतत से” ' 
गह समस्त कविता तीन खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड स्थिति वाचक है, 
ढ्वितीण में स्थिति-पूर्व का वातावरण है, तृतीय में स्थिति का ह्पष्टोकरण किया गया 
है। लाज्ञ सृंह कवि के निराशा और घबराहट का संकेत नहीं, अपितु श्रम को गरिमा 
कां,परिणाम है, जो उसे एक निश्चित दिशा का संकेत करता हुआ परिलक्षित होता है। 
कवि जहां श्रम के द्वारा भनुष्य के तनाव को मुक्त करने की अभिव्यंजना व्यक्त 
करता है, वहीं उसका विश्वास है कि जब तक निरन्तर परिश्रम नहीं होगा, तब तक 
आनव अपने निर्धारित लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता । इस निरन्तरता में जो विकास 
की तीग्ता है, जहाँ कवि की मातसिकता में यह भावना है, वहीं मानव के परिवर्तन में 
बिकास की तीव्रता ओर गतिशीलता उसकी समस्याओं के समाधान में सहायक बनी 
हुई दिखाई देतो है। “पहिये'” कबिता में पहिये का विक्ासवादो स्वर सात्र विकास ही 
नहीं, अपितु निरन्तर गतिशीलता का भाव भी प्रकट करता है-- 
ये धूम रहे हैं जोवत के पहिये महान 
नभ में ये सूरज चाँद सितारों के पहिये । 
अर 2 रू 
ये शक्तिवान मेहनत की बाँहों के प्रतीक 
उन झूखे भारी हाथों के गतिमान चित्र 


१. प्लूप के घान, माथुर, पृ० ८० १ 


कवि माथुर के काब्य में तनाव को अवधारणा और उसका समाधान ब्रश 


गढ़ते जाते हैं जो सामाजिक मूरत को 
जीवन की मिट्ठी को संवार 


सच्चे कर देते हैं सपने 
लेते हैं स्वर्ग उतार विचारों के नभ से 
जे हद है 


पर परिवर्तत का तेज बक्र बढ़ता आगे 

है घार काटठी नागपाश 

अस इसीलिए होगा विनाश 

मानव का मानव पर 

दुःख दोहन, अनाचार 

इसीलिये कि रुकता नहीं कभी गति का पहिया 

अविरल चलता विकास का क्रम 

बहू पास लिये आता है मनुज समाज नया 

जब दु ख की सत्ता मर जायगी 

पीले बासी फूलों सी" 

परिश्रम और निरन्तर गतिशीलता के पश्चात्‌ कवि में विश्वास की भावना 

सबल दिखाई देती है, विश्वास के धरातल पर खड़ा होकर कवि परिश्रम के हाथों से 
हर असंभव बात को संभव बना देने की सामर्थ्य रखता है। किसी भी समस्या का 
समाधान मनुष्य की हृढतर विश्वास की भावना पर अवलम्बित होता है। इसलिये 
अहनिश संभावनाओं के बल पर संकल्प को तराशने की आवश्यकता है । “जाग और 
कूल”! कविता में यही विश्वास कौ भावना आशा का संचार करते हुए खुमहरे भविष्य 
का अवगाहत करतो हुईं दिखाई देती है-- 

“निकलती हो जा रहीं घड़ियाँ सुनहलो 

आयु के सबेसे अधिक उज्ज्वल चरण की 


प्रीष्म के उस फूल-सी 
जिसकी नयी केसर हवा ने सोख ली 
है र । 


बह भूमि किन्तु न मिट सकी 
आगंत फसल की राह में 

बह फूल मुरक्षाया नहीं 

ऋतु रंग लाने के अमर विश्वास में 
बह आग की पीली शिखा 

डठती रहो जलती रहो 


4. घ्रुप के धान, माथुर, पु० १७ 





१२६ कवि माथुर के काव्य में तनाव की अवधारणा और उसका समाधान 


आलोक कन तम से बचा 
बह अग्नि दीजों को सतत बोलतो रही 
फिर से नया सूरज उगाने के लिये!" 
जुपझारूपन की प्रवृत्ति भो माथुर जी की कविता में स्पष्टतः हृष्टिभोचर होती 
है । उनका विश्वास है कि किसी भी प्रकार को समध्या क्यों न हो, लेकिन यदि इकाई 
की तड़प गहरी है, और परिस्थितियों से जूझते का आत्मविश्वास है ठो हर प्रकार की 
जूझने की परिस्थिति ओर संबर्ष कद्गुता उत्पन्न करते हुए मार्ग से हट जाते हैं। “प्रोढ़ 
रोमांस” कविता में यही चित्र है--- 
“और क्योंकि हमने भुजबल से 
अपना मार्ग प्रशस्त बनाया 
दुःखों से कर युद्ध 
परिस्थितियों से लड़कर 
और जूझकर भारी से भारी अन्धड़ से । 
कवि संघर्ष में पलायन करने की प्रवृत्ति नहीं रखता, उसका जुझ्तारूपन संघर्ष के 
साथ जूझते का और उसी संघर्ष को विषाद का नहीं अपितु आनन्द का भाव मानने के 
लिये संकेत करता है-- 
“क़ेल्तु जिन्दगी कीं मिठास का रस लेते को 
हमने कटुता से शुलकर संघर्ष किया है ।””* 
इस हंघर्ष की घूल प्रवृत्ति के पीछे कट्ुता का विष बोना नहीं, अपितु अभोष्ट 
का अमृत लाना है । यह अमृत की संकल्पना आशावादी जीवन का संकेत है, जिसे कवि 
समाघान के रूप में अभिव्यक्त करता है ! 
माथुर जी की कविताओं में जिजीविवा का स्वर प्रमुथ रूप से उभरा है, यह 
'जिजीविषा परिस्थितियों में संघर्ष की प्रेरणा देती है, निराशा में आस्था का संचार फरती 
है । परिस्थिति से पलायन करना नहीं, अपितु उससे संधर्ष करते के लिए कवि तत्पर 
है। “रू गये वरदान सभी” कविता में कबि ने इसी जिजोविषा की भावता से अपने 
अरमातों को जीवित करने का संकल्प परिश्रम के रथ पर खड़े होकर किया है। 
रूठ गये वरदान सभी फिर भी मैं मीठे गात लिये हूँ, 
हट गया मन्दिर तो क्‍या पूजा के अरमान लिये हूँ । 
पूलो लिकल गयी सूनो, 
तारे हैं अभी और मिटने को-- 
एक बार खोकर भी मैं फिर से खोने को प्राण लिये हूँ” 3 
4. प्वूप के घान, माथुर, पृ० ११।॥ 
२. ध्रूप के घाद, माथुर, पू० २६। 
३. नाश और निर्माण, माथुर, पृ० र८। 


कवि माथुर के काञ्य में तन|व को अवधारणा और उसका समाधान प्रछ 


वर्तमान परिवेश में कवि निराश और हताश नहीं है, अपितु उसने संघर्ष करने 
का, आशावान होने का संकल्प जगाया है। उसका खण्डहरों में फिर से भवन बनाने 
का संकल्प वायबी संकल्पता नहीं है, अपितु जिजीविषा की भहराई में गोते लगाकर उसे 
व्यक्त किया है । 

गिरिजा कुसार माथुर की कविताओं के इस संकलन से यह स्पष्ट होता है कि 
उनकी कविताओं में समधधान के लिये निरन्तर परिश्रम, संघर्ष से पलायन न करना, 
आश्था और विश्वास की हृढ़ता, जिजीविषा और आशावादी हृष्ठि दिखाई देते हैं । 
आज की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। 


पंचम अध्याय 
कवि माथुर के काव्य में अप्रस्तुत योजना का स्वरूप 


काव्य में अप्रस्तुत का उपयोग भाव को बोधगम्य तथा अधिक प्रभावशाली 
बनाने के लिये होता है । अग्रस्तुत के प्रयोग से अभिव्यक्ति अधिक ग्राह्म हो जाती है, 
तथा उसमें मूर्तिमत्ता आ जाती है। यह विधान किसी त क्षिसो प्रकार के साम्य पर 
आधारित रहता है। साम्य तीन प्रकार का होता है--रूप-साम्य (साहश्य), धर्म-साम्य 
(साधर्म्य) तथा प्रभावसाम्य | 

“'रचयिता कभी-कभी अप्रस्तुत विधान के बल पर भी चमत्कार उत्पन्न करता 
है। अप्रस्तुत विधान के अन्तर्गत प्रायः उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि साहश्य मूलक 
अलंकार तो गृहीत किये जा सकते हैं, साथ ही, ऐसे श्लिष्ट प्रयोग भी लिये जा सकते 
हैं, जो एक से अधिक अर्थ का द्योतन करते हैं, तथा साथ ही, ऐसे प्रयोग भी, जो कि 
कोष सम्मत न होकर प्रतीकात्मक होते हैं, जैसे सुख के लिये प्रात: शन्द का, दुःख के 
लिये निशा शब्द का प्रयोग करता आदि 0”! 

नयी कविता में श्विल्पगत लवोनता का आश्रह प्रबल है। नवीन अनुभूतियों वे 
नवीन भावबोध के प्रस्तुतीकरण में परम्पराग्रहीत अप्रस्तुतों को अनुपयुक्त समझ कर 
और नये-नये अप्रस्तुतों (उपमानों) की मोजन! को । इस दृष्टि से कवि माथुर ने भी 
सार्थकता दिखाई है। सूक्ष्म भाव-संवेदतों को अभिव्यंजित करने के लिये उन्होंने नये-नये 
तथा संक्षिप्त उपमानों की थोजना को है, जिसका बर्णन इस अध्याय के तीसरे शीर्षक 
“साहश्य”” के अन्तर्गत किया गया है ! 

इस अध्याय के अन्य शीर्षक हैं--बिस्ब योजना” भह नई कविता की महँत्व- 
पूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि इसका समध्त बाह्य रूपाकार, बिम्ब योजता पर आधारित 
हैं। “प्रतीक विधान" के सिर्माण की ओर भी ह्लायः समस्त कवियों को लेतता सजग 
है । इस दृष्टि से कवि माथुर भो पूर्णत: सफल हुए हैं । “नब्य प्रयोग” की पुष्टि कवि 
की प्रसिद्ध कविताओं के पढ़ते से हो जाठो है, जिसका वर्णत इस अध्याय के अन्त 
में है। 


१. भारतीय शेलीविज्ञान, डा० सत्यदेव चोधरी, पृ० २७३ । 


कबि माथुर के काव्य में अप्रस्तुत योजता का स्वरूप प्र 


(क) बिम्ब विधान 

“लेतना के स्तर पर कवि, जीवन को घटताओं और विषयवस्तु को ब्रिम्ब रूप 
में ही श्रहण करता है । साहित्य में बिम्ब का अर्थ कलाकार की उस क्षमता से है, जिसके 
ब्राषार पर वह अतीत को घटनाओं और विषयवस्तु को रंग, ध्वनि, गति, आकार- 
प्रकार सहित देशकाल, परिस्थिति को ध्यान में रखकर शब्द-बित्रों में बणित कर देता 
है।! 

बिम्ब मनुष्य के विभिन्न ऐन्द्रिय संवेदर के अनुभव पर आधारित है। किसी 
वस्तु अथवा घटना को देखने पर उसका जो चिंत्र मन पर अंकित हो जाय, उत्त मानस- 
जित्र को रूपक आदि की सहायता से अभिव्यक्त करता बिम्द कहलाता है। विम्ब 
थोजना नई कविता की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंक्रि इसका समस्त बाह्य रूपाकार 
बिम्ब योजना पर आधारित है । बिस्‍्त्रों का विधयवस्तु से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। 
इसी के कारण काव्य में स्पष्टता, संक्षित्ता व चित्रात्मकता का समावेश होता है । 

“'ब्रिस्त अंग्रेजी शब्द “इमेज”' का पर्याय है। हिल्दी आलोचना में शुक्ल जी के 
द्वारा सर्वप्रधपम इसका प्रयोग हुआ और काव्य में प्राकृतिक दृश्य के अन्तर्गत इसकी 
विवेचना की गई । हिन्दी में सर्वप्रथम यह रूप विधान और चित्रविधघान की समकक्षता 
की कोटि का माला गया । रूप और चित्र के लिये नया शब्द ग्रहण हुआ बिम्ब 7!” 


बिस्व-विधान को विभिन्न पद्धतियाँ 

माथुर जी की कविता का बिस्ब-विधान परम्पराबादी बिम्ब विधान से बलग 
है, इनकी कविता की जीवत-हृष्टि अलग है, और इतको काव्य-भान्यताएं भिन्न हैं। 
इन्होंने मौलिक काव्य-सिद्धात्तों का प्रस्थापन किया है। माथुर जी के काव्य में निम्त 
पद्धत्तियाँ निर्धारित कर सकते हैं । 

(१) बाह्य उपकरण सूली बिम्व विधान 

(२) ऐन्द्रिय बिस्ब 

(३) विषय-वस्तु के आधार पर बिम्ब 


(१) बाह्य उपकरण भूली बिम्ख विधान 
इस शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित बिम्ब उल्लेखनीय हैं-- 


(] रंगों दा 
प्रयोगवादी कवियों ने क्िम्ब को सृष्टि में रंग का अत्यधिक प्रणोग किया है। 
माथुर जी ने रंगों को महत्ता प्रतिपादित करते हुए कहा है कि, “बातावरण-चित्रण के 


१. बर्ड आफ इसेजरी, स्टेपन जे, ब्राउन, पृ० १२॥ 
२. रस मोमांसा, आचार्य शुक्ल, पृ० २५२।॥ 
गरिरिजा---< 


१३० कवि माथुर के काब्य में अअश्रस्तुत योजना का स्वरूप 


डिटेल में मैंने रंगों का आधार विशेष रूप से रखा है, किन्तु मैं चित्र को सदा हल्के रंगों 
की छाँहों के आवरण में लिपटा पसन्द करता हूँ । क्योंकि यथार्थ वित्रण के सभो डिटेल 
मैं कला की दूरी से देखता रहा हैं। मेरा यह विश्वास है कि अत्यधिक गहरे रंगों का 
प्रयोग कला में प्राचीनता (मैडीकल ट्रेट) का योतक है । क्लासिकल विषयों पर गंभीर 
शैली में लिखी कविताओं में मैंने गहरे रंग प्राचीतता लाने के लिये ही रक्खे हैं ।/'" 
अतः हलके रंगों द्वारा हो इन कबियों ने बिम्ब उभारने का प्रयत्न किया है। 
देखिये-- 
“आज है केसर रंग रंगे बत, 
रंजित शाम भो फागुन की खिली पौली कलो-सो, 
केसर के बसनों में छिपा तन, 
होने की छाँह सा, 
बोलतो आंखों में 
पहिले बसन्‍्त के फूल का रंग है । 
गोरे कपोलों पे हौले से आ जाती, 
पहिले ही पहिले के, 
रंगीत चुम्बन को सी ललाई”* 
बन को केसर के रंग से रंगा एवं शाम को खिली पीली कली कहकर कवि ने 
बन-सुषमा एवं बातावरण की रंगोनी को तो बिम्बित किया ही है, साथ ही साथ कली 
पे साहश्य स्थापित करके शाम की सुखदता एवं वातावरण को कोमलता को भी व्यंणित 
कर दिया है! अन्य पंक्तियों भें कली पर नायिका का आरोप कर उसके यस्त्रों, उसके 
कांतिमान शरोर एवं उसको लजालु प्रकृति को भी व्यजित कर दिया है। 
(क्ष) अलंक्ृत बिस्‍्म 
इस बिम्ब में अनुभूतियों की अपेक्षा अलंकरण की हो प्रधानता होती है 
अलंकारों की योजना से दिम्बों को अनुपम सोष्ठव प्रदान किया है। प्रिया के रूप- 
सौन्दर्य का चित्रण कबि ने कलात्मक ढंग से इस प्रकार किया है-- 
“देह कुसुमित मृणाल 
जैसे गेहूं को बाल 
जैसे उबकोहे बारों से 
रोमिल रसाल” है 
४५५ ही अर 


१. गिरिजा कुमार साथुर, तारसप्तक, वक्तव्य, पृ० १२७ । 
२. गिरिजा कुमार माथुर, तारसप्तक, पृ० १२७ ॥ 
३. शिलापंख चमकीले, माथुर, पृ० ५३॥ 


कवि माथुर के काञ्य में अप्रस्तुत योजता का स्वरूप 4३१ 


“मैं वैसा का वेसा ही रह गया सोचता 
पिछली बातें 
दूज-कोर-से उस टुकड़े पर 
तिरने लगीं तुम्हारी सब लज्जित तस्वीरें 
सेज सुनहली 
कस्े हुए बन्धन में धूड़ी का झ्तर जाना । 
निकल गयों सपने जेसी वे मीठी रातें 
याद दिलाने रहा सुहाग-भरा यह टुकड़ा”? 
इस प्रकार रंग, रेखाओं, एवं अलंकारों के द्वारा श्रयोगवादी कवियों ने सुन्दर 
बिम्ब-विधान किया है। रंग एवं रेखाओं का बिग्बों की दृश्यता में विशेष योगदान है। 


(ग) घूर्त का अप्रूर्त त्रिम्य विधान 
मूर्त पदार्थों के लिये अमूर्त उपमान की स्थापना कर प्रयोगवांदी कंब्ियों ने सूर्त 
कै अमूर्त बिम्ब प्रस्तुत किए हैं। मूर्तता के अभाव में इस प्रकार के बिम्ब घुँधले एवं 
स्पष्ट ही रहते हैं। माथुर जी के काव्य में ऐसे अनेकों बिम्ब प्रस्तुत किए जा सकते 
हैं । एक उद्धरण देखिए-- 
“'कुचले हुए मरे मत-सा है भौन नगर भी, 
मजदूरों का दूरी से रुकता स्वर आता! 
नगर चहुल-पहल का प्रतीक है, लेकिन वह मौन है, उसक्री मौनता को कवि 
से कुचले हुए मरें मन से बिम्बित किया है। जैसे-कुचले मन की गति रुक जाती है, वैसे 
ही नगर की भी गति रुक गयी है | हाँ बिम्द कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि “मरा 
मन! हश्य पदार्थ नहीं है ! 
“जिनसे अब रोज साँझ् कुहरा निकलता था, 
ध्योसे सपनों की मेंडराती हुई छाँह-सा”'र 
कुहरा दृश्य पदार्थ है, लेकिन उसका प्यासे सपनों की छाँह से श्ाहृश्य स्थापित 
कर, उसको अमुर्त रूप देकर अस्पष्ट एवं घूंधले बिम्ब का ही निर्माण कहा जायगा | 


(२) ऐस्िय विस्भ 


माथुर जी के काव्य-बिम्बों को हम इन्द्रियों के आधार पर पाँच वर्गों में विभा- 
जित कर सकते हैं । बिम्ब का भुरुय तत्व ऐन्द्रिय संवेदन है! डा० रामबिलास शर्मा ने 


१. शिक्षापंख चमकीले, माथुर, पृ० ४ । 
२. माथुर, तारससक, पृ० ९३३। 
३. माथुर, तारसप्तक, पृ० १३२ । 


ब्श्र कबि माथुर के काब्य में अप्रस्ठुत योजना का स्वरूप 


स्पष्ट शब्दों में कहा है “मूर्त विधान वही सार्थक है जो भावों से अनुप्राणित हो, जिसमें 
सहज इन्द्रिय बोघ का विखार हो एप 

(क) नेत्र-हृश्य बिम्ब 

(ख) कान-श्रवण ब्िस्ब 

(ग) त्वचा-स्पर्श बिम्ब 

(घ) मिश्षित विस्‍्व 


(क) दृश्य-बिस्न 
हृश्य-चित्रों के प्रभाव केवल हृदय पक्ष को हो आल्दोलित नहीं करते, अपितु 
मानस-चित्रों की भी सृष्टि करते हैं । चाध्युण बिम्ब जितने अधिक भास्वर एवं प्रॉंजल 
होंगे, उतका मानस-चेतना पर उतना ही गहरा प्रभाव पड़ेगा । 
“'सूरजमुद्दी हुआ दिन छूकर 
मिट्टी लाल पठार की 
साँझ पहनती दिल डूबे 
करिया सल्मों के तार की” 
जंगल, बेठ, मिट्टी ओर राठ का कालापन, ध्लप और फूलों के उजलेपन से गाँव 
का दृश्य सप्राण हो उठा है ! पठार की लाल मिट्टी को छूकर दिन का सूरजमुखी होना, 
कितना सच्चा बिम्ब है। और दिनांत की लाल वर्ण की किरणों के तार वाली फरिया 
(चुच्नी) को पहलकर सन्ध्या को नवोढ़ा नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। 
“हुक-रुक कर जाती हुई रात का 
अन्तिम छाँहों-भरा प्रहर है 
इवेत धुएं से पतले नभ में 
दूर झाबरें पड़े हुए सोने-से तार 
जगी हुई भारी पलकों से पहरा देते 
जींद भरी मन्‍्दी बयार चलती है 
वर्षा-भीगा नगर 
भोर के सपने देख रहा है अब भो * 
सफेद पतले धुएं सहश आकाश, झाँवरे पड़े जारे, मन्द बयार एवं राजपथों पर 
जलती हई रोशनी के यक जाते आदि से कवि ने रात्रि के अन्तिम प्रहर को नेत्रों के 
समक्ष मूित किया है। जो तारे रात्रि भर सोने को तरह जगमग थे, अब वे कुछ-कुछ 
अ्रकाश हो जाने के कारण धुँघले हो गए हैं, जो ऐसे लगते हैं. मारो उनकी पलके रात- 





१. रामविलास शर्मा, तारसप्तक, पुनश्च, पृ० रध्य। 
२. ध्वूप के धान, माथुर, १० 8२। 
३. गिरिजा कुमार माथुर, तारसप्तक, ए० १२८।॥ 


कवि माथुर के काज्य में अश्रस्तुत योजना का स्वरूप 4३३ 


भर जागने से भारी हो ग्यो हैं। यहाँ भी कवि ने बिम्ब को रंगों के माध्यम से तेत्रग्राही 
बनाया है, तथा तारों का सानवोकरण भी कर दिया है । 

“कातिक का रसवान महीना 

घरती फूलो-फली 

उण्डी मिट्टी पर खिल जाई 

दीपक सुमन दीवाली 

गुह-लक्ष्मी सी साँझ खड़ी है 

पति किरन तत बाली 

जला दीप से दीप 

चमक से भरी धरी की थाली” 

कात्तिक मास की घाम का चिंत्रण करने के लिये कवि ने अनेक लघु बिम्बों की 

नियोजना द्वारा दीपों से जगमगाती घरती का पूर्ण विम्ब चित्रित किया है। 

“देश दिशाएँ, काल, लोक-सीमा से आगे, 

वह त्रिमू्ि चलती जातो मत के फूलों पर, 

अपने श्यामल गौर चरण से थावन करती, 

वर्षों, सदियों, युगों-युमों के इतिहासों को'”* 

यहाँ पर चलती जाती एवं पावन करती क्रियाओं से ही नेत्रों के समक्ष जाते हुए 

व्यक्ति की मूत्ति प्रस्तुत हो जाती है। इसके अतिरिक्त श्यामल और गौर रंग तो व्यक्ति 
विशेष को ही नेश्रों के समक्ष अस्तुत कर देते हैं ! जाती हुई जिमूर्ति में अब श्यामल 
चरण राम के प्रतीक एवं गौर चरण लक्ष्मण के प्रतीक होने के कारण उनके चलने का 
क्रम भी प्रत्यक्ष हो जाता है ( 


(जे) श्रवण बिम्ल 
श्रवण बिम्ब का सम्बन्ध श्रवणेन्द्रिय से होठा है । ऐसे बिम्बों में सूक्ष्म ध्वनियों 

व नाद-प्रभावों को शब्द-बद्ध किया जाता है। संगीत का ज्ञात होने के कारण ध्वनियों 
की सूक्ष्मताओं को प्रस्तुत करने में माथुर जो अधिक सफल रहे हैं ॥ निम्नलिखित 
पंक्तियों में निर्न स्थान में गूंजनेवाली झीघुरों को झंकार के लिये शाँझ्त के नाद का कवि 
के प्रयोग किया है-- 

“सनसनाती सँझ सुनी 

बायु का कठुला खतकता 

प्ींगुरों की खंजड़ी पर 





९. ्वूप के धान, गिरिजा कुमार मायुर, पृ० ७२ । 
२. मिरिजा कुमार माथुर, दारससक, पृ० १४१३ 


१३१४ क॒वि माथुर के काब्य में अप्रस्तुत योजना का स्वरूप 


ज्ाँस सर बीहड़ झनकता”' 

टर ट थी 

“सूत-सून करते मैदानों में-से होकर 

मेल जायगी, निज लम्बी-लम्बी तेजो से 

अतिदिन की ही भौति आज भी” 

हवा से भरे खुले मैदानों में से जब वेग से रेलगाड़ी गुजरती है तो हवा के टक- 

राव से उत्पन्न ध्वनि को “स"” “लत” व्यंजन एवं “ऊ” स्वर की आवृत्ति द्वारा कर्ण 
संवेद्य वताकर उसका बिम्ब उल्तुत किया है । 


(ग) स्पर्श बिम्ब 
स्पर्श बिम्ब का बोध स्पर्श करते वाली वस्तु के आकार और उसकी प्रकृति पर 
निर्भर होता है। बिम्डों का यह प्रभाव किसी अंग विशेष द्वारा ही अनुभद किया जाता 
है। माथुर जी की एक कविता का उदाहरण हृष्टव्य है--- 
“'छेमल को गरमौली हल्‍्को रुई समान 
जाड़ों की ध्रूप खिली नीले आसमान में 
रूदे पतझ्नर-भरे जंगल के टीलों पर 
काँप कर चलती समीर हेमन्त को 
लम्बों सहर-सी/रे 
जाड़ों को कप एवं सेमल की हल्कों रई दोतों में ही स्पर्श का हल्का-हल्का ताप 
है। जाड़ों को ध्वूप में सेमल को 5६ में स्पर्श की सुखदता विद्यमात है । 
रनिवासों की नंगी बाँहों-सो रंगीनी 
वह रेशमी मिठास मिलन के श्रथम दिलों की. 
फीकी पड़ती गई अचानक” 
कवि ते अपने प्रेम-मिलन के ग्रारश्भिक दियों की सुखदता को रेशम के स्पर्श 
से व्यक्त किया है। रेशम में ध्पर्श की कोमलता एवं स्निश्धता होतो है। इस प्रकार 
कवि ने रेशम को स्वाशिक अनुभूति द्वारा अपने रोमानो दिनों के सुख स्पर्श को अधि- 
व्यक्त किया है । 


[घ) स्वाद परक स्रिस्व 
इस प्रकार के ब्रिम्ब माथुर जो को कविताओं में कम मात्रा में मिलते हैं । एक 


*.गिरिजा कुमार माथुर, प्रप के घान, पृ० ६५ 
.. ग्रिरिजा कुमार मायुर, तारक, पृ० १३८ ॥ 
* ग्रिजा कुमार माथुर, तारसन्तक, वृ० १३२। 
* गिरिजा कुमार मायुर, तारत्पक, पृ० १७६ | 


ह््क्द्ण ट 


कवि माथुर के काव्य में अग्रस्तुत योजना का स्वरूप १३५ 


उदाहरण दृष्टब्य है-- 
“'भीगी मिसरी सी बरसाती चांदनी” 
भीगी मिसरी के प्रयोग से आर्द्वता के खाथ ही एक मिठास की भी अतुभूति इस 
बिम्ब से होती है । 


(३) विषयवस्तु के आधार पर 


(क) प्राकृतिक विस 


कवि ने प्राकृतिक दृश्यों को भी ब्रिस्बों में उदारा है। “सावन की रात” के 
बातावरण का विम्ब कितना रोचक और स्वाभाविक है-- 
“नीली बिजली मेघों वाली 
झीगुर की गुंजार 
धुंघभरा सावन सुनापन 
हँवा लहरियों दार 
घस-धुमड़न भुज बन्धन के उन्‍्माद सी 
बढ़तो आती रात तुम्हारी याद सी” * 
इस बिस्‍्ब के निर्माण में स्वर एवं ध्वनि आदि की योजना का भपूर्व योग है । 
अन्तिम पंक्ति में प्रिया की सुधि ने स्मृति पटल पर बिम्ब की अमिट छाप सगा दी है । 
रात्रि के अन्तिम प्रहर में घुसते हुए चन्द्रमा का बिम्ब प्रयोगवादी कवियों को 
प्रिय रहा है-- 
“बुप्ती रात का भी अख्वीरी पहर नही उतरा है, 
दूरो के रेखा छाँहों से पेढ़ों ऊपर 
ठण्डा-ठण्डां चाँद ठिठककर मन्दा होता 
नभ की सम्बी साया दूरी तक पढ़ती है।”* 
“क्वांर की सूनी दोपहरी”” का बिम्ब निम्त पंक्तियों में प्रस्तुत हुआ है-- 
“क्याँर की सूनी दुपहरी 
श्वेत गरोमीले, रुयें से बादलों में, 
तेज सूरज निकलता, फिर डूब जाता 
घरों में सुबसात आलस ऊंघता है” 
घरों में सुनसान आलस के ऊंषने से, धकी राहों से, सूनी गली आदि के वर्णन 
१. गिरिजा कुमार माथुर, नाश और निर्माण, पृ० छ३। 
गिरिजा कुमार माथुर, हरप के घात, पृ० १०४। 
गिरिजा कुमार माथुर, तारसप्तक, पृ० १२८।॥ 
गिरिजा कुमार माथुर, तारसप्तक, पृ० १३५३) 


ह््ज्द्ण 


१३६ कवि माथुर के काव्य में अप्रस्तुत योजला का स्वरूप 


से ग्रिरिजाकुमार माथुर ने दोपहरी के अत्यधिक ताप को विम्बित किया है, क्योंकि गर्मो 
से व्याकुल मनुष्य दोपहरो में घरों से बाहर नही निकलते । 


(खर) पौराणिक बिस्व 
माथुर जी की दृष्टि पुराणों पर भी पड़ी है। मत्र-तत्र पौराणिक तथ्यों को 


उन्होंने अपने बिम्बों द्वारा प्रकट किया है-- 
“किस राधा का हल्दी सता मुख इस उदास चन्दा में आया”! 


(ग) ऐतिहासिक विस्ब 
पौराणिक बिस्‍्बरों के समान ही ऐतिहासिक बिस्‍्थरों को संख्या भी अत्यधिक न्यून 
है। 
“बह रेशमी मिठास्त मिलन के प्रथम दितों को 
फोको पड़ती गयी अचानक 
जाते कैसे मिटे नयन-डोरों के बस्धत 
मोह-पाश रोमान, प्यार के 
गोपा के सोते सुछ्ध की तस्वीर सलौनी 
गौतम बनने के पहले किस तरह मिठी थी, 
तीस वर्ष तक रची राजमदिरा की लाली” 
उपर्युक्त पंक्तियाँ बुद्ध भगवान के राजसी ठाठ एवं पारिवारिक रोमामी बाता- 
बरण को छोड़कर जाते को व्यक्त करती हैं । निर्माण प्राप्ति के बाद वे सिद्धार्थ से गौतम 
बुद्ध बन गये थे । इस ऐतिहातिक घटता का बहुत ही सुन्दर बिम्ब बंत पड़ा है । 


(घ) प्रणय व्यापार संबंधों बिम्ब 
दैनिक जोवन के व्यापारों से प्रहण किये गये दूसरे प्रकार के ये बिम्ब हैं, थो 

प्रिय ओर प्रिया की प्रणय-चेष्टाओं को व्यक्त करते हैं। प्रणय-व्यापारों की शारीरिक 
चेष्टाओं और भावदशाओं दोनों के मूर्तत क्वा प्रयास इस प्रकार के बिम्ब-विधान में 
उपलब्ध होता है ! बिदाई की संध्या में नायिका के लेत्रों की स्थिति का बिस्‍्व दृष्टव्य 
हैं 

“एक विदाई की रुध्या में 

छोड़ चाँदनी सी दे बाहें 

आँसू रुकी मचलती आँखें”? 3 


१. गिरिजा कुमार माथुर, नाश ओर निर्माण, पृ० ७४ । 
२. गिरिजा कुमार माथुर, तारसप्तक, पृ० १३४६-8७ । 
है. गिरिज्ा कुमार माथुर, तारसतक, पृ० १३३ 


कवि माथुर के काव्य में अप्रस्तुत योजना का स्वरूप १३७ 


प्रेमो से बिछोह के समय नायिका अशुभ के कारण आँसू रोके हुए हैं लेकिन 
उसके हृदय की गति को चंचल क्षेत्र व्यक्त कर रहे हैं! 
सावन के मास, एवं पुरवाई हवा के चलते पर प्रेमियों की विचित्र ही स्थिति 
हो जाती है। प्रणय की सभो पूर्व-स्मृतियाँ रह रहकर प्रेमी प्रेमिका के भन को चंचल 
करती है । माथुर जी के शब्दों में एक ऐसा बिम्ब देखिए - 
“सील भरी फुहार-डुबी चलती पुरवाई 
बिछड़द की रातों की ठण्डी-ठण्डी करती 
खोये-खोये जुटे हुये खालो कमरे में 
गूँज रहो पिछले रंगीन मिलन की यप्दें 
नींद भरे आलिगन में चूड़ी की खिलसन 
मीठे अधरों की वे धीमी-घीमी बातें" * 
एक अन्य उदाहरण जिसमें मिलत की स्थिति का अंकत है-- 
“जीवन में फिर लौटी मिठास है 
गीत की आखिरी मीठी सलकौर सी 
प्यार भी हूबेगा गोरी सी नांहों में 
ओढठों में, आँखों में 
फूलों में, डूबे ज्यों 
फूल की रेशमी-रेशमी छाहे”* 
प्रणय सम्बन्धी अनेक कोमल व मारमिक अनुभूतियों का सफलतापूर्वक चित्रण 
माथुर जी के काव्य में उपलब्ध होता है। एक अत्यन्त सूक्ष्य मन स्थिति का बिम्ब 
देखिए-- 
“बोसते में 
मुस्कुराहुट को कनी 
रह गई गड़कर 
नहीं निकली अती 
खेल से 
पल्ला जो उँगली पर कसा 
सन लिपटकर रह गया 
छूठा नहीं” + 
शघु बिस्‍्बों की रचना करने में भ्री कवि ने प्रतिभा का परिचय दिया है। एक- 
एक पंक्ति में बिम्ब के प्रयोग से चमत्कार आः गया है-- 








१. भिरिजा कुमार मायुर, तारससक, पृ० १३६। 
२. गिरिजा कुमार मायुर, नाश और निर्माण, पृ० ११९। 
३, गिरिजा कुमार माथुर, शिलापंख चमकोले, पृ० ५१३ 


१३८ कबि माथुर के काव्य में अश्रस्तुत योजना का स्वरूप 


“जीवन की ज्वाल भरी जलतो मशाल ।” इसमें जलती मशाल का बिस्ब 
सशक्त है । 
2 कवि ते बिम्बविधान में चित्रकला के तोनों गुण पाये जाते हैं । 

(१) थिषय की प्रधानता 

(२) अलंकरण की प्रधानता 

(३) अमूर्तता ! 

इनके अतिरिक्त बिम्त्र विषय-प्रधान हैं । जैसे--क्रानिक मरीज, खत, मकड़ो का 
जाल, ढाकवनी आदि ! “मंजीर” और “नाश और तिर्माण” की कबिताओं में अल॑- 
क्रण-प्रधान विम्ब योजना अत्यन्त प्रभावयूर्ण है। समग्र रूप में कहा जा सकता है कि 
माथुर जी के काव्य में सभी प्रकार के बिम्ब मिलते हैं । माथुर जी को विम्ब-्योजता 
के सम्बन्ध में ढा० तगेन्द्र का कथन सत्य प्रतीत होता है-- 

“गिरिजा कुमार के अस्त: संस्कार छायावाद के सूक्ष्म-कोमल शत-शत 
रगोज्ज्ल बिस्‍्बों से वसे हुए हैं, उनको काव्य-चेतता का पोषण एक ओर प्रसाद, 
पन्‍्त, निराला, महादेबी के काब्य-वैभद से ओर दूसरी ओर अंग्रेजी कवियों की चित्र- 
म्रय विभूतियों से हुआ था । कवि ने इस वैमव -विलास का पूर्ण उपयोग करते हुए उसे 
नबीद उपकरणों से धिद्ध किया (”/' 


(ख) प्रतोक विधान 

अभिव्यक्ति कीं संक्षितता प्रतीक है। प्रतीक छन्द प्रति+ इक से निष्पन्न हुआ 
है, जिसका जर्थ है, अपनी ओर झुका हुआ । “प्रतीक शब्द का प्रयोग उस दृश्य अथवा 
अगरोचर वस्तु के लिये किया जाता है, जो किसी अहृश्य, अग्ोधर या अग्रस्तुत विषय 
का प्रतिविधान उसके साथ अपने साहचर्य के कारण करती है” 

““अपने रूप, युण, कार्य या विशेषताओं के साहश्य एवं प्रत्यक्षता के कारण 
जब कोई वस्तु या कार्य किसी अग्रश्तुत वस्तु, भश्व-विचार, क्रिया-ऋलाप, देश, जाति, 
संस्कृति आदि का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रकट किया जाता है, तब वह प्रतीक कह- 
लाता है ॥”३ 

नयी कविता में शिल्प का श्रयोग अधिक है, अठ: नवीन प्रतीकों का प्रयोग 
नयी कविता को भ्रमुख प्रवुत्ति है। सामान्यतया प्रदोकों को लोक-जीवन से ही लिया 
जाता है, किन्तु नये कवियों ने नये भादों की अभिव्यक्ति के लिये सामान्य की अपेक्षा 
विशेष प्रतीफों का व्यवहार किया है, जिससे अर्थ की प्रतीति में दाधा पड़ती है । नयी 
कविता की प्रतीक-योजना के सम्बन्ध में गिरिजा कुभार माथुर के विचार इस प्रकार हैं-- 


१. आधुनिक हिन्दो कविता की मुख्य श्रवृत्तियाँ, डा० नरेन्द्र, पृ० १३५ । 
२. हिन्दी साहित्य कोश, सम्पादक ज्ञान मण्डल, काशी, वृ० ४७१ । 
है. काव्यशास्त्र, डा० भगीरष मिश्र, पृ० २७७ । 


कबि माथुर के काव्य में अप्रस्तुत योजना का स्वरूप ब्रेू 


“सीधे, जमे ओर एक परिचित दायरे में घूमने वाले प्रतोक उपमानों के स्थान 
पर वस्तुन्‍जगत्‌ के समस्त क्रियाकलापों को उसने (नयी कबिता ने) अपनी दर्द्धमान 
उंगलियों को छूकर उन्हें १हण किया है | मानसिक जगत की बनेक सूक्ष्म प्रक्रियाओं के 
पर्दे उठाये हैँ । दैनिक जीवन की सैकड़ों छोटी-छोटी घटनाओं के वातावरण और प्रतोकों 
के काब्य-शिल्प को समृद्धिशाली किया है" 

माथुर जी के काव्य में प्रतीकों का वेशिष्ट्य है ! ये प्रतीक चूतन भाष को उद्दीक 
करने में सशक्त हैं। उनके काब्य में प्रतीकों के विविध प्रयोग भिलते हैं। कुछ प्रतोक 
सांस्कृतिक होते हैँ, परम्परागत होते हैं; कुछ वास्तविक, व्यक्तिगत, प्राकृतिक इत्यादि ! 


(१) सांस्कृतिक प्रतोक 


सॉस्क्षृतिक प्रतीक वे प्रतीक कहलाते हैं, जो धर्म व संस्कृति से ग्रहीत किये जाते 
हैं । भाधुर जी ते भारतीय संस्कृति व धर्म से ही नहों, विदेशी धर्म व संस्कृति से संबद्ध 
प्रतीकों को भी चुता है। उन्होंने मनु से लेकर ईसा तक के प्रतोकों का प्रयोग किया 
है। प्रस्तुत उदाहरण में कवि ने महात्मा बुद्ध का धर्मगत चित्रण इस प्रकार किया 
है ले 
“जिनमें डबी-डूबी दिखती, 
ध्यान-सग्न तस्वीर बोधितद के नीचे की” 
इसी प्रकार (शिव) को कल्याणकारी भावना के रूप में माना है। 
“सदियों पहले का शिव-सुन्दर मूर्तिमात है । 
अलता जाता है बोप्तीले इतिहासों पर 
श्वेत हिमालय की लकीर सा (” 


(२) ऐलिह!सिक प्रतीर 
माशुर जी की कविताओं में ऐतिहासिक प्रतीकों का श्रच्रुर प्रयोग हुआ है। 
भारतीथ इतिहास में चंगेज ख्वाँ अपने अन्याय ओर करता के लिये प्रसिद्ध हैं । इसी बर्थ 
की अभिव्यक्ति के लिए कबि ले निम्न पंक्तियों में इस ऐतिहासिक प्रतीक का प्रयोग 
किया है-- 
“आदम का पुत्र बहुत भटका अंधेरों में 
अंगेजी व्याय के खून भरे घेरों में” ४ 
कवि ने कोहिदूर और तख्तताऊस के ऐतिहासिक प्रतीकों के द्वारा काल-विशेष 


- #प के धान (भूषिका), गिरिजा कुमार माथुर, वृ० १३३। 
. नाश और निर्माण, माथुर, पृ० ११२३ 
.. प्लूप के घान, माथुर, पृ० दरे । 
.. छ्वूप के धान, माथुर, पृ० ७+ 


ड्ण ह्ण दण -० 


१३० कृबि माथुर के काव्य में अप्रस्तुत योजना का स्वरूप 


के नहीं अपितु सार्वकालिक वैभव के विलुप्त हो जाने की बात कही है-- 
“लाल कोहिबूर गिरते मृत्तिका में 
उलदते है एक क्षण में तख्त ताऊसी हजारों" ' 


(३) पौराणिक प्रतौक 


पौराणिक प्रतीक पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं। इत पौराणिक 
अ्रतीकों के आधार पर आज के युग बोध को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। 
निम्नलिखित यंक्तियों में माशुर जी ने आज -की संहारक शक्तियों को असुर-संस्कृति का 
और मानवता को सीता के पौराणिक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है-- 
+ जब जगत को चाहिये फूलवारियाँ 
हो रही तब युद्ध को तैयारियाँ 
फिर धरा-सीता सताई जा रही 
फिर असुर संस्कृति जमाई जा रही” *» 
प्रिया को पवित्र भावना से संयुक्त करने के लिये माथुर जी ने “राधा” के 
पौराणिक प्रतीक को तियोजनां भी की है-- 
“'किब्त राधा का हल्दी सा मुख 
इस छदाक्ष चंदा में आया”? 
निम्नलिखित एक अन्य उदाहरण में “कंस व दुर्योधन” को आदुरी प्रवृत्तियों 
के प्रतीक रूप में और रास, कृष्ण तथा गोतम आदि को मानवतावादी सात्तविक प्रवृत्तियों 
के रूप में व्यक्त किया गया है-- 
“नैतिकता के दौपक पर 
जले कंस दुर्योधन 
रे 2 है 
अब जब इस घरतो की 
ज्योति थकी मुरक्षाई 
राम कृष्ण गौतम और 
गाँधी बन उठ आई” 


(9) परस्पराणत प्रतीक 
परम्परागत प्रतीक दे प्रतोक हैं, जो बदत समय पहले संतों को रचनाओं में 
|. नाश और निर्माण, माथुर, पृ० १०७। 
. प्लूप के धान, माथुर, यू० इर । 


/: चाश ओर निर्माण, माथुर, पृ० ७४ | 
'* घ्वूप के धान, मायुर, पृ० १७६३ 


ड््ज्ण्द्त्:्० 
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क्रास, तलवार, अस्नि, आदि के रूप में उपलब्ध ये । इसी प्रकार के सर्वस्वीकृत प्रतीक 
िरिजाघरों ओर मन्दिरों पर अक्सर अंकित मिलते है। माथुर जी के काव्य में इस 
प्रकार के प्रतोक अत्र-तत्र बिखरे हुए हैं-- 

/हुठ गये वरदान सभी फिर भी मैं मीठे गान लिये हूँ 

टूट गया मंदिर तो क्या पूजा के अरमान लिये हूँ”* 


(५) व्यक्तिगत प्रतीक 


व्यक्तिगत प्रतीक वे होते हूँ जिनका सीधा सम्बन्ध कवि की निजी अनुभूति और 
प्रेरणा से रहता है, और उन्हीं को अभिव्यक्त करने के लिए वह विशिष्ट प्रकार के 
प्रतीकों की कल्पना करता है। आधुनिक कविशों की रचना में व्यक्तिगत प्रतीकों का 
ही आधिकय रहता है । माथुर जी के काव्य में वेयक्तिक भावना पूर्ण रूप से मुखरित 
हुई है, अतः व्यक्तिगत प्रतीकों का प्रयोग होना स्वाभाविक है-- 
“प्यार बड़ा निष्दुर या मेरा । 
कोटि दीप जलते थे मन में 
कितने तपले यौवन में 
रस बरसाने वाले आकर-- 
विष ही छोड़ गये जीवन में 
जल की जगह ज्वाल ही बरसी 
सदा ध्यार के लघु सावन में” * 
प्रतीक विधान की टृष्टि से तये प्रतीकों का प्रयोग किया गया है--दीप-आशा 
का प्रतीक, मरु--प्रेम को अग्ति का, जल--शीतलठा, पवित्रता का प्रतीक, ज्वाल-- 
कष्ट, दुःख का, आगर--5:छ का प्रतीक, रस--सुख का प्रतीक हे । 
“आँखों के नीले उपवन में, 
आँसू सागर के लघु तट पर 
आ जाती तुम प्राण सदा ही 
अल मेरे सपनों के पथ पर”? 


(६) वेश्ञानिक प्रतीक 

विज्ञान की उन्नति के कारण सामान्य मानव ही नहीं कवि भी उससे प्रश्रावित 
हुए बिना न रह! । नये कवियों में मायुर जो के काव्य में वैज्ञानिक प्रतीकों का सहास 
लिया गया है। भ्लाज के यथार्थ सोन्दर्य-बोध के लिए उन्होंने वैज्ञानिक प्रतीकों का 
१. छ्वूप के धान, माथुर, पृ० ५१। 
२. छाया मत छूना मत, माथुर, पृ० शक । 
३. मंजोर, मायुर। 


१४२ कवि माथुर के काव्य में अप्रस्तुत योजना! का स्वरूप 


आश्रय लिया है । अणु को उन्होंने सेहारक शक्ति के प्रतोक रूप में व्यक्त किया है-- 
“हिन्दु नहीं 
मिट सका कभी ने भविष्य मनुज का 
जग का वैभव रचने दाले ज्योति मनुज का 
अधु का नाग नचानेवाले महामतुज का 
“'पहिये”” नामक कविता में वे लिखते हैं--- 
“/एटम और उद्‌्जन बम हैं नभगामी महलों के कर में 
चाह रहे जो सृष्टि घरा को केवल हिरोजशिमा कर देना” 
महाँ एटम, उदजन बम, आदि वैज्ञालिक उपकरणों का प्रयोग कवि ने प्रतीक 
हूप में किया है । वैज्ञानिक उन्नति से किस प्रकार काव्य-क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है, यह 
झनका विशिष्ट प्रयोग है । 
ब्रह्म के निर्गुण व सगुण रूप को लेकर आज तक विद्वानों में परस्पर मतभेद 
रहा है । किन्तु आधुनिक युग विज्ञान का युग है, अतः माथुर जी ने ईश्वर को अव्यक्त, 
अक्षर या निर्गुणतत्व के रूप में प्रस्थापित नहीं किया है। उन्होंने अनादि परब्रह्म को 
परमाणु के प्रतीक रूप में व्यक्त किया है-+ 
“फेंक दो काबाय 
क्योंकि अब अव्यक्त अक्षर 
सूक्ष्म-निर्गुण तत्व में 
रण ठना है 
हो गया है पिशन अणु का 
परम ब्रह्म अनादि मनु का 
आत्मा का बस बना है |”! 


(७) यौन प्रतोक व संकेतों का उपयोग 

“बूड़ी का ट्रुंकड़ा”” और “'रेडियम कों छाया" आदि माथुर जी की कुछ ऐसी 
कविताएं हैं, जिनमें योन-भावना की अभिव्यक्ति के लिये सॉंकेतिक प्रत्रीकों को अपताया 
गया है । “बूड़ी का ट्रंकडा” इस कविता में कवि ने मिलन के क्षण का प्रतीक रूप में 
चित्रण नहीं किया, चूड़ी के टुकड़े के माध्यम से कवि ते यवार्थ जीवन की भाषा और 
उपकरणों से मधुर स्मृति का ज्यों का त्यों चित्र अंकित कर दिया है | 

“रेडियम की छाया” कविता में सांकेतिक चित्रण द्वारा आलिगन-व्यापार का 
संकेत किया है। सम्पूर्ण चित्र ऐन्द्रिय सम्पर्क को मर्थादित अभिव्यक्ति में सफल रहा है। 


१, छ्ूप के धान, माथुर, पृ० ६७ । 
२. धन के घान, माथुर, पृ० ६७; 
३. घ्रूप के धाल, मायुर, पृ० ७ । 


कवि माथुर के काव्य में अप्रस्तुत योजना का स्वरूप १४३ 


“उन्हीं रेडियम के अंकों को छाबापर 

दो छाँहों का वह चुपचाप मिलन था, 

उसी रेडियम की हल्को छाया में, 

चुपके का वह रुका हुआ चुम्बत अंकित था!) 

संक्षेप में हम यह कह सकते हैं. कि माथुर जी की रचनाओं में लगभग सभी 
प्रकार के प्रतीक़ों का प्रयोग ब्यापक ढग पर किया गया है | नगरीय बोध के कबि होने 
के कारण वैज्ञानिक प्रतीकों का इनमें वाहुल्य है । नये प्रतीकों के संबंध में निम्तांकित 
उद्धरण भी प्रासंगिक होगा-- 

“नये प्रतीकों के निर्माण की ओर श्रायः शत-प्रतिशत कवियों की चेतना सजग 
है, इसीलिये नयी कविता प्रतीकों की हृष्टि से बहुत समृद्ध है। किन्तु अतिश्य बोद्धिकता 
के कारण इन प्रतीकों में अश्पष्टता है, तथा रोचकता का अभाव है । किन्तु जो प्रतीक 
व्यावहारिक हे चुने गये, उनसे भावबोध में पूर्ण सहायता भिलती है ।”!* 


(ग) सादृश्य योजना 

“काव्य भाषा में साहफ्य विधान सामिप्रायता की खोज के लिये एक महत्वपूर्ण 
साधन है। एक वस्तु जो जानी पहचानी है, उसके द्वारा नयी आनतेवाली वस्तु का बोध 
कराना साहश्य-विधान का उद्देश्य है। साहश्य विधान के इस सतहो उद्देश्य के अलावा 
एक और भी उद्देश्य है । वह है “एक साथ दो प्रकार की वास्तविकताओं का साक्षा- 
त्कार करते हुए दोनों का संयोजन । 

साहश्य ऐन्द्रिय और बोद्धिक दोनों को एक साथ प्रत्यक्ष करने बाला एक प्रमाण 
रूप ज्ञान है । साहश्य का अर्थ एक साथ दिखाने को भाव है! साहश्य विधान के संबंध 
में प्राच्य हृष्टि को सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह मानव-जीवन को सानवेतर चेतन 
या जड़ जीवन से भिन्न नहों दिखाती ।”” 

साहश्य विधान में तीन-चार चीजें एक साथ समझनी चाहिये । साहश्य की जब 
प्रतीति होती है, तब दो दीजें दिमाग में रहती हैं । जो वस्तु बठाई जाये, तथा जिसकी 
कल्पना की जाये, वह साहश्य है, जैसे प्रकाश बुझ्त गया | कुछ ऐसे गुणों में समानता 
आवश्यक है, जो महत्वपूर्ण हो। किसो चीज का महत्वपूर्ण ग्रुण क्या है ? यह कस्तोटी 
पर कसा जाता है । जैसे--बोतल की तरह लम्बा कोई प्रसिद्ध गुण नहीं है, लेकित अगर 
शुराहीदार गर्दन कही जाये तो लम्बाई से अभिप्राय होगा । जो वस्तु प्रसिद्ध है, उसमें 
साहश्य की बात । दूसरी चोज है साहश्य की अभिव्यक्ति कैसे द्वोती है, इसके अन्तर्गत 
कई अलंकार आते हैं जैसे--प्तिवस्तूपमा आदि | जब हम कहते हैं कि मुख रूपी 


१. नाश ओर निर्माण, माथुर, पृ० ५६। 
२. हिल्दो काव्य में परम्परा तथा प्रयोग, डा० गोपालदत्त सारस्वत, पृ० 9१७॥ 
३. रोतिविज्ञान, डा० विद्यानिवास मिश्र 


प्‌छ8 कवि माथुर के काव्य में अप्रस्तुत योजना का स्वरूप 


अन्द्रमा तो वास्तव में चन्द्रमा ओर मुख में भेद है, परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से इन दोनों में 
सामीप्य हैं, तथा भाव आरोपित है। कहीं उपप्ता सार्थक होगो, कहीं रूपक | साहश्य 
विधान में यह भी देखना आवश्यक है कि उपमा के, छूपक के प्रयोग का प्रयोजन क्या 


है। 

वास्तव में साहश्य विधान के सम्बन्ध में एक बात विशेष रूप से ध्यान देने 
योग्य है। साहश्य का प्रमाण रूप में ज्ञात, साहश्य की प्रतीति के लिए जहूरो है। 
उदाहरण के लिए--किसी बच्चे ने फोटो खीचते समय फ्लेश-यन को चमक देखी है, 
ओर उसके बाद बह आकाश में विजली चमकते देखता है, और चिल्ला पढ़ता है «« 
देखो, कोई फोटो खींच रहा है। 

“बस्तुतः साहश्य विधान के द्वारा किसी भी वस्तु के अद्वितीय यथार्थ का 
अद्वितीय रूप में प्रस्तुतीकरण हो मुख्य लक्ष्य होता है। साहश्य योजना का! अपने आप 
में केवल इतना महत्व है कि वह ऊपरी सतह पर परस्पर सम्बद्ध साधर्म्य के गुणों का 
सम्मुखीकरण कर देती है, किन्तु इसका मौलिभूत प्रयोजन वह समग्र वस्तु है, जो इस 
सम्बन्ध को प्रतीति के द्वारा एक सामंजस्य रूप में सामने आती है ।””' 

साहश्य-विधान चार प्रकार के युस्‍्मों से संयोजित हो सकता है । 

(१) भमूर्त का अमूर्त से संयोजन 

(२) असूर्त का सूर्त के साथ संयोजन 

(३) मुर्त का मूर्त के साथ संयोजन 

(५) मूर्त का अमूर्त के साथ संयोजन | 

चारों प्रकार की उपमान गोजना के उदाहरण इस प्रकार हैं :-- 


(१) असूर्त का अपूर्त से संपोजन 
(क) जिसकी सुधि आते हो पढ़ती 
ऐसी ठंडक मन प्रानों पर 
ज्यों सुबह बोस गीले बेतों से आती है 
मीठी हरियाली--खुशबू मंद हवाओं में ।* 
अर 2 2९ 
(छ) यह जीवत का एकातीपन 
गरमी के सुनसान दिनों सा | 
2 ञ् है 





$. रीतिबिज्ञान, डा० विद्यानिवास मिश्र । 
२. प्लूप के धान, माथुर, पृ० ५। 
३. नाश ओर निर्माण, माथुर, पृ० ३२। 


कवि भाथुर के काच्य में अप्रस्तुत योजना का स्वरूप 2 


(ग) मेंहदी महुए की पहुदा में 
नींद सरीबी लाज उड़ गयी ।* 
नौंद का लाज के समान अचानक उड़ जाना बड़ा ही मासिक है । इस उपमान 
में प्रभाव साम्य ओर धर्मसास्य है । 


(१) अमृर्त क। सूर्त के साथ संयोजन 
(क) ट्वूटली वाणी अकेलो 
ज्यों अकैलो लहर आकर 
हट जाती पत्थरों पर।* 
न भर 2 
(सत्र) दर्द और उदासी वह 
सूने प्लेटफार्म सी । ३ 


(३) मूर्त का भूत के साथ संयोजन 
(क) आज दिखता है दही सा चाँद शीतल (४ 
५ हर 2 
(ख) देह पढ़ी रह जाती 
खोखले लिफाफे सो ।४ 
< ट 5 
(ग) गालों की मोटाई जैसा 
यह पतझ्नर का मौसम आया (६ 
2८ रू भर 
(घ) दूधिया चाँद श्वेत हँतली सा। 
रू > ८ 


(३) म्रतं का असूर्त के साथ संयोजन 
(क) वहीं हरेक सनीचर के दिन 


छाया मत छूता मन, माथुर । 

प्रूप के धान, माथुर, पु० ५5 । 

... शिलापंछ चमकीले, माथुर, यृ० ३६ । 

| श्वूप के घान, माथुर, पृ० २३।॥ 

.« शिलापंख चमकीले, माथुर, पु० ३७। 

» प्वैप के घान, माथुर, पृ० ६३। 

'. छाया मत छूतः मन, माथुर, पु० ८० । 
गिरिजा--१० 
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१४६ कृबि माथुर के काव्य में अप्रस्तुत योजना का स्वरूप 


हाट लगा करती है 
भूठकाल की भटकी हुई आत्मा जैसी । 
रे रे ८ 


स्पष्ट है कि माथुर जी ते परम्परागत उपमानों के स्थान १९ ताकिक दृष्टि से 
समसामयिक जीवन तथा प्रकृति से उपभानों का चयन किया है। इस उपमान योजना 
के अतिरिक्त कवि के काव्य में अन्य उपमातों का प्रयोग भी मिलता है। यह सही है 
कि कवि के नवोन उपमानों की छोज की है, किन्तु पुराने उपमानों का प्रयोग भी यत्र« 
तब्र आया है। उपमातों की दृष्टि से कवि के काब्य में छह उपमान मुख्य रूप से पाये 
जाते हैं :-- 
(१) परम्परागत ब्राकृतिक उपमान 
२) वैज्ञानिक उपमान 
(३) पौराणिक उपमान 
(४) ऐतिहासिक उपमान 
(५) पारिवारिक उपमान 
(६) सामान्य जीवन से गृहीत उपभान । 
(१) परम्परागत प्राकृतिक उपसान 
अंगों और नेत्रों के लिये कचनार कली ओर गुलाब का प्रयोग । अंगों के खिलने 
के लिये “कचनतार को ऋलो” का प्रयोग मािक और सार्थक है। इसी प्रकार “गोल 
पूनम सा चेहरा” में पृनप (पूर्णिमा के चाँद) का उपमान भी प्राचीन और प्राकृतिक 
प्रयोग है । 
परम्परागत प्राचीन उपभानों का कवियों ने नया प्रयोग भी किया है । माथुर 
जी द्वारा अयुक्त “सावन बादल” का दृश्य प्रस्तुत करते हुए वर्ण-साम्य के आधार पर 
बादलों के लिए “काले अगर” ओर “जामुन के रंग” का उपमान सार्थक है-- 
“काले अगरु से उठे आज बादल 
ये मिट्टी की गस्ध सी सौँधी हवाएं 
मे जामुन के रंग सो नीली घटाएँ 
उड़ी जा रही हैं लहर सी फुहारें”* 
माथुर उड़ते हुए उत्तरोय की उपमा मलय पवन से देते हैं। मलय-पवत में 
जो भीनी गन्ध है, लहरों वाली गति है, उसका स्राम्य उत्तरीय से उचित ही है--- 
“है फूल भरे भुजबन्ध 
उड़ रहा मलय पवन सा उत्तरीय 


4. नाश ओर निर्माण, मायुर, पु० ६८ । 
२. प्लूप के धान, साथुर, पु० ५७। 


कवि माथुर के काब्य में अप्रस्तुत योजना का स्वरूप ब्र्७ 


किशुक तल सी काली अलके 
तिल सुमन खिला मुख शोभनीय”* 

“स्ाबन की रात” नामक कविता के समस्त उपमान प्राकृतिक क्षेत्र से गहोत 
हैं। इसी प्रकार “खत” नामक कविता में स्वसन्त्रता और मुक्ति की उपमा लहर से 
दी गई है--“खत हवा की लहर सा आजाद है ” हवा की लहर का उपमान प्राचोन 
और अमूर्त होते हुए भी उपमेय के साथ नवीन है। जेसे हवा की लहर आजाद होती 
है बह किसी का बस्थन नहीं माततों, वेसे ही खत भी आजाद और बच्चन रहित है । 
बहू लहर की तरह अभीष्ट स्थल की ओर जाता है । 

अन्य उदाहरण :--(१) आयु भावना की 

मस्सगंधा सी जयान रहे । 

मर टरव रद 
(२) निकलेगा व्यक्ति नया 

सूरज के टुकड़े सा 

ठोड़ अन्यायों को 

शशि पर खिची दर्रात ।* 

भावना की आयु मस्सगन्‍्धा के समान नवीन और स्फूर्तिमय कहना बड़ा ही 
मामिक और आकर्षक है ! दूसरे उदाहरण में संघर्षरठ और अन्यायों को तष्टकर उदित 
होने वाले व्यक्ति की उपमा सूरज से दी गई है। यह धर्म साम्य पर आधारित उपमान 
है । पहले में अमूर्त उपमेय के लिए भूर्त उपसान तथा दूसरे में मूर्त के लिए मूर्त उपमान 
अस्तुत हुआ है । 


(२) वैज्ञानिक उपसान 

(क) हूटी हुई देह सी हृटो-फूटी बेंचे 
जर्जर एनेमिक प्रयासों से 
भटके हुए मकान !* 

है हु 3 

(ख) नीचे दवी कमजोर व्यक्ति सी घरती 
सिमटती चली जाती है 
जैसे सिलाई की मशोन के नीचे 
तैजी से पीछे को कपड़ा खिसकता है।* 


१. प्वूप के घात, साथुर, पु० १०४३ के 
२. प्लूप के घान, माथुर । 

हे. शिलापंख चमकोले, मायुर, पु० ३े६। 

9. शिलापंख चमकोले, माथुर, पु० रे३। 


हि] कबि माथुर के काव्य में अभ्रस्तुत योजना का स्वरूप 


“कमजोर घरती” आज के मध्यवर्गोय व्यक्ति का सही रूप सामने लातो है, 
जो युगीन परिस्थितियों को असमानता के कारण अपने आपमें ही सिमट्ता जा रहा 
है ! माथुर जी के उपमात युगीन भाववोध को अभिव्यंजना में पूर्णतः सफल रहे हैँ । 


(३) पौराणिक उपसान 


कवि माधुर ते पौराणिक प्रसंगों ओर पात्रों का प्रथोग उपमानों के रूप में किया 
है। “शिल्ापंख चमकीले” की “खत” नामक कविता में उन्होंने “खत” के लिये 
अनेक पौराणिक उपमानों की सुन्दर योजता की है। “खत” के आने से वैसो ही सिह- 
रन तथा बुशी ह्वोती है, जेसे अशोक वन में सुद्रिका के पिरने से सीता को-- 
“ज्गता है आज भी वह तेज चितगारी-- 
गिरी थी ज्यों उदास अछ्ोक वन में 
मुद्रिका प्यारी 
वही है मेघदुत नये जमाने का 
वही है हंस 
दयमन्ती मिलन को पास लाने का” 
अशोक वाटिका, हँस ओर मेघदूत ये सभी प्राचीन उपमान हैं । इनमें एक ओर 
इतिहास की झलक है, और दूसरी ओर पवित्रता और प्राचीनता से पोराणिक भी । 
माथुर ने दु ख को यम कहा है--“मुझ पर दुःख के यम की घिरी साँबली छाया”, 
यह “यम” उपमान कितना सार्थक है। यातनाओं की सूचना के लिये “यम” उपमात 
वास्तव में बड़ा ही सहज ग्राह्म है । 
पौराणिक उपमानों के प्रयोगों को देखने के लिये माथुर जो को “पृथ्वी प्रिय" 
तम'” कविता हृष्टव्य है ! उदाहरणार्थ--- 
यह मदन धनुष-सा बंक चन्द्र 
है पंच कुसुम पंचमी कला 
गति के गोरे रोचन तन-सो 
डिल रही कपूरी चद्ध प्रभा/ 
अस्द्रमा को मदत, धनुष सा बंक, पंचमी कला की पंच कुसुम चन्द्र और उसकी 
चाँदनी को रति के गौर तन की उपमा यह सभी पौराणिक उपमात है । 


(४) ऐतिहासिक उपमान 


माशुर जी ने ऐतिहासिक उपमानों का बड़ा ही सार्थक प्रयोग किया है। ये 
उपमान प्रतीकों के रूष में प्रयुक्त है, उदाहरण दृष्ठब्य है-- 


१. शिलापंछ चमकीले, माथुर, पृ० २५-२६।॥ 
२. प्वप के धान, माथुर, पृ० १०४ । 


कवि माथुर के काव्य में अप्रस्तुत योजना का स्वख्प पृश्झ 


“आंदम का पुत्र बहुत 
भटका अंधेरों भें 
चंगेजी न्यायों के 

शूम भरे थेरों में” * 


(५) वारिबारिक उपमान 

“परूप चंदत रेख.स्ी 

सल्मा सितारा साँध्न होगी 

आँदनी होगी त तपस्िति 

दिन बना होगा न योगी” 

फ के 

ठस के मन के स्वस्थ चैन की 

जिनकी उजली-उजलो छायें 

बिची हुई हैं स्वास्तिक सी कोने-कोने में” रे 

ये रेखांकित उपमान धार्मिकता ओर पावनता की भावना को उभारते हैं । 

गे समस्त प्रयोग शालीनता लिए हुए हैं। 


(६) सामान्‍य जीवन से ग्रहोत उपमान 
सामान्य जीवत के क्रियाकलापों से भी कवि ने उपमानों की संथोजना की है, 
जैसे-- 
“काली चिकनी सड़कों की ऊँची पटरी पर, 
बढ़ जाठा वह मशीन सा, 
चाँदी के पह्टियों पर चलती हुई 
मोटरों के स्वर सुनता””* 
८ < >् 
घुले मुख सी ग्रृहिणी 
>< रह | 
“बत्सल छाती सी पहाड़ियाँ 
दूध पिलाने आतुरा 


. द्वूप के धान, माथुर, पृ० २३ । 
. ध्ूप के घात, माथुर, पृ० ७० । 
 ध्वूष के घान, माथुर, पृ० ४२ । 
', माश और निर्माण, माथुर, पृ० छ३े । 


ड्ह बढ [० २० 


बृथ० कवि माथुर के काव्य में अग्रस्तुत योजना का स्वरूप 


बच्चे सा सूरज हो जाता 
लेकर मुंह में अंचरा” * 
उपर्युक्त उपमानों के अतिरिक्त ““वृहलक्ष्मी सी साँझ”, “मरते ओले जैसा मन”! 
“स्वीट पी जेसा छोटा लॉन'”, “रुध्री हुई छातो सा सूनापन”', “गेहूँ की बाल जैसी 
धरा”, “नयी याद से भरे हृदय के टुकड़े जैसा रेडियो”, आदि सहज और सुन्दर उप- 
मानों की योजना की है । 
माथुर जी ने उपमानों ठथा विज्ेषणों के अतिरिक्त अलंकारों ढारा भी अपने 
काव्य को अलंकृत किया है। मानवीकरण का एक उदाहरण देखिए, जिसमें चाँदनी को 
एक आधुनिक नारी के रूप में चित्रित किया गया है-- 
/'हलीवलैस ब्लाउज पहले 
छरहरी चाँदनों”* 
उपमा अलंकार का प्रयोग भो कवि ने केही-कहीं किया है ॥ उपमा का एक 
सुन्दर उदाहरण जिसमें “अज” को उपमा बालेन्दु से दी गई है--- 
“जांदिनेय रघु से आज जन्मे 
ज्यों बालेन्दु क्षोर सागर से 
रूप कांति ज्यों एक दीप से 
जलकर पाता दीप दूसरा” 
हूपके अलंकार का एक उदाहरण 
“आजानु करों से घेर लिया तुमने कबिता का फुल्ल कमस४ 
(महाकवि निरालाजी के प्रति) 
अस्तुत विवेचन से स्पष्ट है कि माथुर जी के उपम्रान व्यापक धरातल पर 
आधृत हैं, उनमें स्वाभाविकता ओर सार्थकता है । इनके प्रयोग से कविता में गाम्भीर्य 
और सोन्‍्दर्य आ गया है । 


(घ) नव्य प्रयोग विधान 
काब्यगत प्रयोभशोलता को माथुर जो ने वैज्ञानिक दृष्टि से स्पष्ट करमे का 
प्रयास किया । “प्रयोग सभी कालों में होते आये हैं, यह कहकर ही आधुनिक प्रयोगों 
की सार्थकता सिद्ध नहीं की जा सकतो । उसके सम्बन्ध में आज हमें यह देखना भी 
जरूरी है कि किस सत्दर्भ में वे किये जा रहे हैं, ओर उनका लक्ष्य क्या है। फिर पहले 
जो प्रयोग हुए थे उनमें और आज के इन प्रयोगों में परिस्थिति, अयोजन, दिशा और 


4. शिलापंछ चमकीले, माथुर, पू० ९ | 
२. जो बंध नहीं सका, माथुर, पृ० ४५! 
३. घूष के घान, माछुर, पृ० २१४ 

४. प्लूप के घान, माथुर, पु० ३६।॥ 
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आग्रह का अन्तर है । इसके अलावा कवि या लेखक-विशेष का वेशिष्य्य भी अपनी 
नवीनता की उद्भावना के अर्थ में एक सीमा तक नया श्रयोग कहा जा सकता है |” 
इस कथन को पुष्टि माथुर जी के काव्य-संग्रहों को पढ़कर हो जाती है | 
वास्तव में प्रयोगवाद की इस नयी प्रवृत्ति का विकास करने में माथुर जी का बहुत बड़ा 
योगदान है । उन्होंने जिस नवीत साहित्य-सष्टि का उल्मेष किया बह केवल अध्ययन 
से प्राप्त नही थो, अपितु उनके संस्कार सहायक थे। विज्ञान के तये आविष्कार और 
उसकी संभावनाएं इस नये कवि की काब्य-चेतना में ढलने लगौं--अशुयुग के वैज्ञानिक 
चमत्कारों को, अन्तरिक्ष विजय को नयो संभावनाओं को और उनके प्रकाश में मान- 
बता के भविष्य की कल्पन!ओं को साकार करने के लिए कदि ने “धृध्वी कल्प'' के रूप 
में अत्यस्त साहसिक प्रयास किया है । 
साहश्य योजना, बिम्ब, प्रतीक, नव्य शब्द प्रयोग आदि समस्त क्षेत्रों में कबि 
के नये प्रयोग मिलते हैं ! कुछ उदाहरणों से बाद स्पष्ट हो जायेगी । 
उपमान विधान की दृष्टि से माथुर जी सफल रहे हैं। तयी कविता ने जीवन 
के नये धरातत् और नये परिपाश्वों को छुआ है, इसी से कथ्य की अभिव्यक्ति के लिये 
उपमानों फो ढूंढ़ना पड़ा है । ये उपसान एकदम नूतन हैं, तथा! अर्व को स्पष्ट करने में 
समर्थ है। कथि ने उपमालों के लिये क्षेत्रों का अनुसंधान किया है। उसने गुजरे हुए 
वर्ष को पत्थर-सा, कंचे-सा, स्याही-सा, और बूंद-सा बताया है। अमूर्त समय के लिए 
मूर्हमान लाये गये हैं, जितमें भृतनता के साथ ब्यंजकता भी है । 
“दल गया 
लुढ़क गया 
एक और वर्ष फिर 
पत्थर-सा 
रंगीन कंचे-सा 
आँसू की मूँद-सा”" 
नव्य उपमान विधात की दृष्टि से “पहिये'” कविता डल्लेखनोय है। इसमें 
कवि कहता है एक दिन ऐसा आयेया जब संसार में दुःख को रुत्ता समाप्त हो जायेगी, 
और एक ऐसे वये सम्शाज को रचना हो सकेगो, जहाँ शोषण, दोहन, अन्याय होकर एक 
स्वस्थ सुन्दर मानवीय सम्राज की रचना बन सकेगी । 
“जब दुःख की सत्ता मर जायेगी 
पीले बासी फूलों सी” 
दुःख की सत्ता को उपमा पीले बासी फूलों से देना कवि को भ्रतिभा का परि- 
चायक है, इस प्रकार के उपमान अचन्यत्र दुर्लभ हैं । 


१. जो बँध नहीं सका, माथुर, पृ० २०। 
२. प्वूप के घान, माथुर, पृ० २१। 
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“सूनी बाघी रात । 

चाँद-कटोरे की सिकुड़ी कोरों से, 

मन्द चाँदनो पोता लम्बा कुहरा, 

सिमट, लिपंट कर | 

पूर-यूर के छाँह भरे सुनसान प्थों में, 
चलने की आहट बोले-सी जमी पढ़ी थी, 
भूरे वेड़ों का कंपन भी ठिद्धुर गया था । 
श्र है २८ 
आलस भरे अंधेरे में 

दो काली आँखों-सी चमकीली, 

एक रेडियम छड़ी सुप्त कोने में चलती, 
सूनेपन के हल्के स्व॒र-सी ।/”" 

“'रेडियम की छामा'” कविता का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि 
नवीच बिस्‍्बों, नवीन उपमानों एवं तये शिल्प ते एक मादकता ओर जीवस्तता प्रदान 
की है। इस कविता को उपरोक्त पंक्तियाँ नव्य उपमान विधान की हृष्टि से उल्लेखनीय 
है। “ओले सी जमी पड़ी थी", सुख की प्रतीति ॥ सल्ताटे को साकार करते के लिये 
“ओले सा जमना” कहा है। यहाँ पर शिशिर ऋतु का संकेत है। “'सूनेपन के हल्के 
स्वर सी नवीन प्रयोग है । 

/व्यार बड़ा निष्ुर था मेरा । 
कोटि दीप जलते थे मन से 
कितने मझ तपते यौवन में 

रस बरसाने वाले आकर--- 
विष ही छोड़ ग्रये जोवन में । 
जल की जगह ज्वाल ही बरसोी, 
सदा प्यार के लघु सावन में । 


इस घर के कोने-कोने में धीरे मोत बिछातो डेरा ३ 
रु रू ८ 
गरम मोम-सा घुलता जीवन, 
मरते ओले जैसा मन है । 


ढली रात के से दीपक का काजन्न बन छा रहा अंधेरा ।!* 
नवीत उपसान विधान की हृष्टि से “प्यार बड़ा निष्ठुर था मेरा” कविता 
पूर्णत: सफल है । 'मरते ओले जेसा मन है', 'मोत बिछातो डेरा', प्रयोग निराशा के 
१. नाश और तिर्माण, माथुर, पृ० ५६; 
२. छाया मत छना मन. मार, पृ० २२१ 
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लिये किया गया है । जिस प्रकार मौत धीरे-धीरे ज्ञादमी को ग्रसित करती है, उसी 
प्रकार कवि के प्रेमी जीवन में निराशा की छाया घोरे-घोरे घिर रही है । “ग्र्म मोम 
सा” नवीन प्रयोग है। 
“'नन्‍्हा बच्चा” कविता में छोटे बच्चे को नरम, अमोला, चिरोटें की पाँख, 
खरगोश-सा मूह, सैल्थुलाइड का गुड्डा कहा है। 
“'सोंघा है 
मीठा है 
जैसे हर सद्य जात 
जज से कूटी आँस 
नरम अमोला ग्रुठली से 
बिरोटें की पाँच 
भोला मुंह खरगोश 
बिल्ली, कबूतर का बच्चा 
जिन्दा सैल्युलाइड का युड्डा 
बेखबर मासूम" 
नव्य बिम्ब विधास की दृष्टि से “्षूप के धाद' की “बंदरिमा” कविता में 
कवि के मन १२ प्रेयसी के मोल पूनम से चेहरे का प्रभाव अधिक है । चेहरे को याद 
अमिट है, और लगातार अंकित है । पूर्णिमा को देखकर क॒बि को प्रेयसी के सुल्दर मुख 
कौ स्मृति पुनः आती है, और बहुत सूक्ष्म लक्षण से कवि यह कहना चाहता है कि 
बाँदनी भी वही है, गोल चेहरे-सी पूर्णमास्तों भी वही है, किम्तु प्रिया पास नहीं है, अत. 
यह पूरा चन्द्रमा भी उसकी पूरी अनुकृति नहीं बन पाता । प्रिया की स्मृति का [नवीन 
बिम्ब ! 
प्रस्तुत कविता में परम्परागत डपमाने और प्रतीक नये उपमाल-प्रतीकों के 
साथ मिलकर सृतन-डिस्बों का निर्माण करते हुए प्रतीत होते हैं। 
अध्य प्रतीक विधान की दृष्टि से “खट्मिट्ठी चांदनी” कवि का चाँदनी विष- 
ग्रक अनेक प्रसिद्ध रचनाओं में अपना स्व॒तन्त्र स्थान रखती है । चाँदनी यहां मात्र उजली 
रात की रोशनी नहीं है, वह कवि के प्रेरक भाव-ल्लोत का सुकुमार प्रतीक भी है ! 
उसके द्वारा प्राप्त जीवन-रस केवल मधुर ही नहीं कट्ठ, तिक्त, खट्ठे लोने मादि अन्य 
रसों का भी समावेश है, जिसके कारण कवि को अनुभूति साधारण रूमानो स्तर से 
सर्वेधा भिन्न अनुभव को विविधता के आस्वाद से सिक्त और पकी हुई दिखाई देती है। 
स्वयं कवि का कथन है-+ 
“यह पकाब न उस कि का है, जिसको कामना है “जिन्दगी सिंक के ताजा 
फूल बने, घर के मृदु वक्ष की गरमाई में”, “चन्द्रासक्ति'', 'ल्यूना से सम्बद्ध होने के 


१. जो बंध नहीं सका, भाथुर, ० २२।॥ 
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कारण आप चाहें तो उसे ल्यूनिसों कह सकते हैं, यह कवि कलाकारों में थोड़ी बहुत 
होती ही है। मेरे में भो यह गुण काफी मात्रा में मिलता है ! यानो चम्द्राक्ति और 
चाँदनी के रूप का तवीन-नवीत विस्बों, शब्द-योजनाओं से वर्णन करना मेरे कबि- 
स्वभाव की एक विशेषता है । चांदनी से प्राप्त अनगिनत अनुभूतियों को नये ढंग से 
वर्णित कर चैलेन्ज-सा अपने भीतर अनुभव करता रहता हूँ ।'”* 
“कितना खुद पाया है 
तुमसे ओ चाँदनी 
देह चूर रस से है 
मन में है चाँदनी 
ट्र हर श 
उम्र के कटोरे में 
जितना बह आस़ब है 
उसमें तुम्हारा ही 
बद्रस है चाँदनो 
टअ ट्र ट 
भर दी है जीवन में 
कितने प्रिय स्वादमयी 
सोंधी, मोडो लोनी 
बदमिट्ठी चांदनी 
शिल्प या क्रिया-कल्प इस कवि का अपना वैशिष्ट्य है । संगीत का सहज ज्ञात 
होने के कारण उन्होंने स्वर-लय को अमेक सूक्ष्म संयोजनाएँ भस्तुत करने में अद्भुत 
सफलता प्राप्त की है और उतके लिए उन्हें प्रयास नहीं करना पढ़ता । मांत्रिक छंदों 
के अतिरिक्त विधान में प्रवेश कर उन्होंने अनेक कोमल गोति-लयों का आविष्कार किया 
है--उम्रर बारणिक छन्दों के आधार पर मुक्त छन्द के अनेक सुपादूय रूपों का नवीन 
विकास किया है । साथुर जी का पाश्चात्य छन्द-विधान से भी परिचय है, और तवीन 
संयोजनाओं को उद्भावना में उन्होंने उसका भी पूरा लाभ उठाया है । 
प्रयोगशील कबि होने के कारण कवि ने अपने काव्य में नवीन विषयों को भो 
अपनाया है । विज्ञान के नवीन आविध्कार और उनकी संभावनाएं अशु-श्रुग के वैज्ञा- 
निक चमत्कार, अंतरिक्ष विजय को नवीन संभावनाएं भी उनकी कविता का विषय बनी 
हैं । ढा० नमेन्‍्द्र ने लिखा हे कि “हमारी धारणा है कि विज्ञान के नये उपकरणों को 
काव्य सामग्री के रूप में प्रयुक्त करने का यह अपने ढंग का पहल! प्रयास है। “रेडियम 
की छाया”, “ऐसोसियेशन्स', “युग-प्रवर्सक” आदि कवि की इस प्रयोगवादी पद्वति 


१. शिलापंखव चमकीले, भूमिका, माथुर, पृ० ३०७। 
२. शिसापंख चमकोले, माथुर, वृ० ७3-७८ । 
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की प्रमुख कविताएं हैं। युग प्रवर्त्तक में कवि को यह प्रयोग की प्रवृत्ति देखिये-- 
“'मैं अचल, अनंत अजेप हैं 
नीला शिखर एवरेस्ट का 
लिपटे हुए मुझ पर प्रभंजन घूमते, 
अबिलम्ब घुव पर घूमती घरणी सहश 
भरे सुदर्शन चक्र से” 
माथुर जी ने नवीन प्रयोगों को प्रवृत्ति से अनुप्राणित होकर जो रचनाएँ की 
हैं, उन्हें विषय के आधार पर निम्न भागों में बाँटा जा सकता है-- 


(क) नवीन व्याख्याओं से युक्त बिशुद्ध प्रयोग 
इसका उदाहरण “रूप के घान” को निम्न पंक्तियों मे देखा जा सकता है 
“'यह्‌ क्षकान्षक रात 
चाँदनी उजली कि सुई में पिरो लो ताभ 
चाँदनी को दिन समक्षकर बोलते है काग रे 


(ल) संदर्भग्भों प्रयोग 


माथुर जी ने अपनी कविताओं में जो पोराणिक, ऐतिहासिक ओर भौगोलिक 
संदर्भ दिए हैं, उन्हें समझने के लिए पाठक का बहुपठित य बहुश्रुत होना आवश्यक है। 
संसार के प्रत्येक कोने से समेटे गये इन संदर्भों को साधारण पाठक समझ नहीं सकता, 
ओर इसके पीछे छिपी भावभूमि को न जातने के कारण वह काव्य-पाषा को खिलवाड़ 
समझ बैठता है। उदाहरण के लिए “शिलाएंश्व चमकीले” की निम्न पंक्तियों में प्रयुक्त 
पिरासिड और स्फिक्स” शब्द ऐतिहासिक ज्ञान की अपेक्षा रखते हैं! 
“मैं अफ्रीका 
मौन पिरामिड, मैं रहस्यगर्भा हूँ? 
(ग) कथससूत्र में गये हुए प्रयोग 
माथुर जी की इस प्रकार की रचनाओं में छुछ के नाम हैं--मैनहेटन”', 
“दियाधरी ”, “इन्दुमती” आदि । 
उपर्युक्त समस्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कवि नई 
कविता की बदलती हुई प्रवृत्तियों और परिस्थितियों के साथ आरंभ से लेकर आज तक 
जुड़ा हुआ है । उसने सब १८३७ के आस-पास अपने काव्य-दषेत्र में प्रवेश किया, और 





4. प्लूप के घाद, माथुर । 
२. प्लूप के घान, माधुर, पृ० छ४ । 
३. शिलापंछ चमकीले, माथुर, १० ५६॥ 


१४६ कबि माथुर के काव्य में अप्रस्तुत योजना का स्वरूप 


तभी से तये प्रतीक, नये बिस्‍्व, एवं काव्य-वस्तु में भाव और शिल्प के नवीन प्रयोग 
करते हुए मिरन्‍्तर काव्य-साधना में तत्थर है । उससे नयी कविता को आश्ञा और 
विश्वास का स्‍्व॒र दिया है, तथा उसमें शील की प्रतिष्ठा करके भविष्य की संभावनाओं 
का मार्य प्रशस्त किया है| सब प्रकार के दादों और ग्रुटों से बचकर उसने ईमानदारी 
के साथ कथ्य और शिल्प-विधान में अभिनव प्रयोग किए हैं। भावों का सही अंकन 
करना ही उनका प्रमुख लक्ष्य था। चमत्कार का वह उतना ही अंश पसन्द करता था, 
जितमा भावोद्दीपन तथा विचारोत्तेजन में सहायक हो । 


पष्ठ अध्याय 


माथुर जी के काव्य में दिल्पगत भाषा-सौन्दर्य का स्वरूप 


प्राषा-सौन्‍्दर्य 

भाषा मानवीय विचारों और भावों को व्यक्त करने का सर्वाधिक सहज, सरल 
एवं सशक्त माध्यम होती है। यह स्वतः अंठःस्फूर्द प्रतीक योजना द्वारा विचारों, भावा- 
बैगों तथा इच्छाओं के सम्प्रेषण का एक विशुद्ध मानवीय आयासजस्य माध्यम होती है । 
इस प्रकार भाषा के मूलत: दो प्रमुख कार्य होते हैं--विचारों, भावावेगों और इच्छाओं 
का संप्रेषण और मन में उद्भूत आकारहीन विचार आदि को श्रतोकों द्वारा आकार 
प्रदान करना, जो आयाश्रहीन नहीं होता लेकिन अपने सहज रूप में मानवीय होता है । 

आकारहीन विचारों को रूपायित करने बाल्य यही माध्यम गद्य और पद्च दोनों 
ही क्षेत्रों में भिश् स्वरूप प्रहण करता है। दोनो को भाषा में ठात्विक अन्तर होता है। 
गश् की भाषा दैनन्दिन प्रयुक्त होने दाली व्याकरण सम्मंत जनभाषा का रूप होती है, 
जबकि काव्य की भाषा राग-प्रेरित भवोच्छृकासजन्य और लयुक्त होतो है। काव्य में 
यही लय, शब्दबद्ध होकर छनन्‍्द बन जाती है । 

भाषा का अर्थ केवल शब्दों के प्रयोग से लिया जाता है, किन्तु भाषा अभिव्यक्ति 
का साधनमात्र नहीं है, और न ही केवल शब्दों का सार्यक समूह है। भाषा हमारी 
संबेदना का कथित रूप है। बह सब जो अन्तर की किन्हीं सतहों में अभिव्यक्ति के लिये 
आकुल होता है, उन्हें अभिव्यक्ति भाषा देती है । 

“भाषा आज वह बर्तन नहीं है, जिसमें सारा यथार्थ भर लिया गया है, जेसा 
कि अठारहवों शताब्दी तक माना जाता था, वरन्‌ अब डक्षको संभति का क्षेत्र सोमित 
है । वह क्रिया विचार और संबेदना के सभी प्रकारों पर लागू नहों होती और न ही 
उन्हें संघटित ही करती है । शब्द की दुनिया संकुबित हो गई है ।”' 

ग्रह कलात्मक संचटना भाषिक रूपों से श्रशप्त विविध अन्त:शक्तियों के अधिकतम 
पारस्परिक प्रभाव को समाहित करतो है । भारतीय काव्यशास्त्र की शब्दावलो में यह 
अभिद्या, लक्षणा और ब्यंजना से मुक्त होती है। काव्य सहश क्रियाशील नहीं रहती । 
इन तीनों शक्तिमों का उपयोग करना ही, भाषा को चरमबिन्दु तक खींचकर लाना ही 


१. बी० बी० सी० लिस्टनर : जॉर्ज स्टीनर, दि रिटरियेट फ्राम दि वर्ड १ 
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भाषा को विविध अन्तःझक्तियाँ है। काव्य में इसलिये भाषा का पक्ष अध्ययत की हष्टि 
से महत्वपूर्ण हो जाता है ओर विशेषकर आधुनिक शौलो वेज्ञानिक दृष्टि से । 

जयी कविता ने शिल्प के क्षेत्र में जो चमत्कारपूर्ण अन्वेषण किये हैं, उनके कारण 
स्ोग उसे रूपवाद के अर्थ में ग्रहण करने लगे हैं, पर शिल्प को महत्व देना इस कविता 
का एक अंश मात्र है। भाषा के प्रयोग में छायावाद के घ्रिस गए संस्कारहीन शब्दों को 
छोड़कर उन्होंने गस्‍्भीर, कर्काश और परुष शब्दों का उपयोग किया, और साथ हो 
लोकतत्वों से युक्त जनभाषा की पदावलो भी अपनताई । उशचक्ा कथ्य नया और भाववोध 
नया है, जिसकी अभिव्यक्ति के लिए नृतन शब्दावली, वूतन पद -अयोग एवं कथत शैलो 
के तये-तये ढंग अपेक्षित हुए । “नकेन”' के समर्थ कवि केसरी कुमार ने इस प्रयोग की 
आवश्यकता वतलाते हुए लिखा है-- 

“थोड़ी दूर तक सामाजिक वितिमय में शब्द मुद्राओं को तरह है । घि्ी पुद्राओं 
को फिर से ढालना पड़ता है, और बदली स्थिति के साथ उन पर नये चेहरे भो लगाने 
पड़ते हैं। चूंकि आसंग संगति स्वर संस्वात इत्यादि रूढ़िबद्ध प्रयोग में कविता के अस्ंधय 
शब्द अलंकार चित्र घिस-पिट कर पूरे बजन का अर्थ नहीं दे रहे हैं, और उसमें निश्चमा- 
त्मकता का अभाव हो गया है, इसलिये प्रयोगवारी कवि उनका संस्कार कर रहा है, 
कुछ तये गढ़ रहा है, और इस प्रकार अपने शब्दों, अलंकारों और चित्रों को निशचयात्मक 
रखने की कोशिश कर रहा है। भाषा की थकान को दूर करने के लिये, उसमें नई 
ताजगी भरने के लिए तथा उसे नये आवेगों एवं आसंगों के उपयुक्त बनाते के लिए बहू 
शब्दों को नई व्यवस्था, स्वर विधान एवं नई शब्द-संगत्ति का निर्माण कर रहा है। 
विशेषणों का स्थानान्तर तथा शब्द लोपो वाक्य-विन्यास प्रस्तुत कर रहा है ।'' 

किसी भी कृति का संरचनात्मक विश्लेषण करने के लिये भाषा की संरचना की 
जानकारी आवश्यक है। इस अध्याय के अन्तर्गत सर्वप्रथम “'वाक्य-विन्यास्त' जो कि 
भाषा की सबसे बड़ी और प्रमुख इकाई है, का वणन किया गया है । तत्वश्चात्‌ पदबन्ध, 
शब्द-चयन, शब्दसंगीत आदि का वर्णत विश्लेबित है जिससे भाषा का समग्र ढाँचा 
स्पष्ट हो जाता है। डॉ० विद्यानिदास मिश्र ने लिखा है :-- 

“काव्य भाषा का विश्लेषण काव्यगत सन्दर्भों के ऊपर आधुत होने के कारण 
सामान्य भाषा के विश्लेषण की अपेक्षा अधिक गणितीय ओर बिच्छिन्न रूप में प्रस्तुत 
किया जा सकता । काव्य भाषा में बाक्य-गठन केवल घटक वाक्य खंडों से ही पुरा नहीं 
होता, और न वाक्यार्थ की संगति से ही मर्यादित रहता है काव्य-भाष/ का गठन 
विभिन्न पदांशों-प्रत्ययों विभक्तियों की आवृत्ति के द्वारा अर्थ की प्राचोर तैयार करता 
है ।/* 





१. सकेन के प्रपद्य पत्पशा, [० १७४ | 
२. रीतिबिज्ञान, डा० विद्यानिवास मिथ, पृ० ७४ । 


माथुर जी के काव्य में शिल्पयत भाषा-सौन्दर्य का स्वल्य क्श्ढ 


(क) वाक्य-विन्यास 

विचारों के आदान-प्रदान के लिए भाषा प्रमुखतम साधन होठी है । वाक्य 
भाष की प्रमुखदम इकाई है, जब भो हमें विचार व्यक्त करवा होता है, तब हम वा्क्यों 
को माध्यम बनाते हैं। एक ही बात अनेक प्रकार से व्यक्त की जातो है, वह बात एक 
सूक्ष्म वाक्य से भी पूरी हो सकती है, और अनेक वाक्यों में केलाकर भी व्यक्त की जा 
सकती है । एक बात जो प्रश्तवाचक वाक्य के माध्यम से व्यक्त हो सकतो है, उस्ती बात 
को आज्ञार्थक वाक्य अथवा साधारण कथन के माध्यम से भो व्यक्त किया जा सकता 
है; 5 

(१) क्‍या मुझे रोटो मिलेगो ? (प्रश्नवाचक वाक्य) 

(२) मुझे रोटी दीजिये ? (आज्ञार्थक वाक्य) 

(३) मुझे भूछ लगी है । (साधारण वाक्य) 

इन तीनो उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि एक ही अभिश्राय को व्यक्त करने 
के लिये वक्ता के पास कई विकल्प होते हैं। वक्ता अपनी बात किस रूप में, वाक्यों में 
किस शब्द पर अधिक बल देकर व्यक्त करता है। उसके लिये वाक्य के प्रकारों घटकों 
का अध्ययत और उसके स्वरूप को विश्लेषित करना आवश्यक हो जाता है । 

वाक्य बहुधा तीन प्रकार के होते हैं-- 


(१) साधारण बाक्य 

जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है, उसे साधारण वाक्य के 
लाम ऐै जाना जाता है। कवि माथुर की कविताओं में ऐसे वाक्य प्रच्चुर मात्रा में पाये 
जाते हैं, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है, जैसे-- 

“अमलतास खिल गया!" 

“सूरज हब गया* 

“'पछो घर आये"! 

“जिन्दगी है भार हुई” 

प्रथम वाक्य में संज्ञा, दो अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग करहे थाक्य बनाया है । 

दूसरे वाक्य में संज्ञा, क्रियां गौर सहायक क्रिया का प्रयोग किया है। 

तीसरे वाक्य में संज्ञा + कर्म न क्रिया का प्रयोग किया है ६ 

चौथे वाक्य में संज्ञा सहायक क्रिया और अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया है । 


१. भोतरी नदी की यात्रा, माथुर, पृ० ३७ | 
२. [्वूए के घान, माथुर, पृ० ४४ ॥ 

३. नाश छोर निर्माण, माथुर, दृ० ४५ । 

४. जो बंध नहीं सका, माथुर, पृ० ३० । 


१६० आधुर जी के काव्य में शिल्पणत भाषा-सौन्दर्य का ध्वल्‍्प 


(२) मिश्र वाक्य 

जिस वाक्य में मुख्य उद्दे श्य और मुख्य विधेय साथ-साथ एक या एक से अधिक 
समापिका क्रियायें रहती हैं, उसे मिश्र वावव कहते हैं । कवि माथुर की कविता में यह 
विशेषता भी मित्रती है, उदाहरण हृष्टब्य है-- 

“दुःख की सत्ता मर जायेगी, पीले बासी फूलों-सी”'' 

इस वाक्य में दुःख को सत्ता का मर जाना मुख्य उद्देश्य है, और पीले बासो 
फूलों जेसी उस सत्ता का होना सुख्य विधय से बनने वाले वाक्य पर आश्रित है। उस 
आश्रित उपवाक्य का स्वयं में कोई भी सार्यकर अर्थ नहीं निफलता, उस सार्थक अर्थ के 
लिये “दुःख की सत्ता मर आायेगरो” वाले वावय के साथ शेष उपवाक्य आश्रित हैं, 
इसलिये दूसरे प्रकार का वाक्य मिश्चित कोटि का उतकी कविता में प्रमुख रूप से मिलता 


है। 


(३) संयुक्त दाक्षय 

जिस वाक्य में साधारण अबवा मिश्र वाक्‍यों का मेल रहता है, उसे संयुक्त वावय 
कहते हैं। संयुक्त वाक्य के पुर्य वाव्य को समानाधिकरण उपवाक्य में स्वीकार करते 
हैं, क्योंकि वे एक दूसरे के आश्रित नहीं रहते हैं। कवि माथुर के काव्य में इस प्रकार 
के प्रयोग कम मिलते हैं :-- 

“अधिरल चलता विकास का क्रम वह पास लिये आता है-- 

मनुज समाज नया” 

इस वाक्य में दो साघारण वाक्य हैं, जिन्हें कवि ते इस ढंग से गूँथा है, वे दोनों 
एक दूसरे पर आश्रित से श्रतीत होते हैं, ओर इसी प्रकार के संयुक्त वाक्य उतको 
कविताओं में कम मिलते हैं । 


भाषा सें घटकों को अवधारणा 


भाषा के अधिकांश वाक्य किसी त॑ किसो भाव को व्यक्त करते हैं । इसी प्रकार 
के शब्द भी जिससे वाक्य बनता है, व्युत्पन्न और अब्युत्पन्न दो तरह के होते हैं। 
अध्युत्पन्न शब्दों के अर्थ व्याकरण सम्मत कोश से उतने स्पष्ट नहाँ जाने जा सकते 
जितने कि उनके प्रयोग से । कविता में वाक्य-स्वना का अध्यवत और भी कठित हो 
जाता है। व्याकरण के तियमों से दर्द, फूल, भावना, ईंट, कट्ुुता आदि शब्दों के अर्थ 
कोशग्रत तो प्राप्त हो सकते हैं, परन्तु कविता के वाक्य में प्रयुक्त इन शब्दों का अभिधा 
और लक्षणा से अर्थ काफो दूर द्वो जाता है। इसलिये इन वाक्यों का अध्ययन परम्परा- 
गत व्याकरणिक वाक्य घटकों के आधार पर नहीं किया जा सकता है। 





९. पूप के धान, मादुर, पृ० २११ 
२. घ्वप के धान, माथुर, पृ० २११ 


माथुर जी के काब्य में शिल्पगत भाषा-सौन्‍्दर्य का स्वरूप कद 


वाकयों में अर्थस्ाम्प और अर्वश्रेद होने पर भी व्याकरण का निर्वाह तो रहता 
है, पर वाक्यों का गठनात्मक रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप का अध्ययत 
प्रयोगशील कविता के लिये अपरिहार्य हो जाता है । 

(१) “केसर के वसनों में छिपा तन” 

(२) बसनों में केसर के छिपा तन 

(३) छिपा रहा तन केसर के वसनों में 

(४) क्या केसर के कसनों में छिपा तव 

(५) क्‍या केसर के बसनों में नहीं छिपा तन 

(६) केसर जैसा वसनों में छिपा हुआ क्या 

इन वाक्यों में परस्पर अर्थ-साम्य भी है, और अर्थ-भेद भी । इस सभी वाक्यों 
में एक ही क्रिया का अथवा व्यापार का उल्लेख है । इस व्यावार में तन का केसर जेसे 
बसनों में छिपे होने के वीच सम्बन्ध है | केसर और वसन यहाँ कर्ता के रूप में है, तथा 
तंन फर्म के रूप में । इन वाक्यों में परस्पर अर्थभेद भी मिल रहा है, पहले और दूसरे 
वाक्य में साधारण कथन है, इसमें कर्ता थम स्थान पर आण है, और तीसरे वाक्य में 
कर्म प्रमुख कर्त्ता के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, और कर्त्ता एकदम पीछे चला गया । ऊपर 
उदाहरण नं० (४) प्रश्ववाचक और उदाहरण नं० (५) निषेशवांचक ओर असमर्थता 
का द्योतन कराते वाले हैं । वही वाक्य नं० (६) में तुलनावस्वी शब्दों का प्रयोग करके 
वाक्य को जहाँ स्पष्ट किया गया है, कहीं सन्‍्देह भी व्यक्त हुआ है । इन वाकयों से यह 
स्पष्ट होता है. कि थाक्य का वह अर्थ जो वाक्य में संज्ञा और छिया के सम्बन्धों पर 
निर्भर करता है, इससे वाक्य के दो अर्थ स्पष्ट होते हैं। पहले प्रकार के अर्थ का सम्बन्ध 
वाक्य की कारक व्यवस्था से है, और कारक व्यवस्था बावय की मुझ्य क्रिया पर निर्भर 
होती है, अन्य अर्थ अयोक्ता पर निर्भर करते हैं। लक्षणा में मानसिक और भौतिक 
स्थिति पर निर्भर होता है। वाघय में क्रिया का चुदाव भी प्रयोक्ता पर निर्भर करता 
है। फहीं-कहीं काब्प में क्रिया के चुन लेने पर भी वाक्य की कारक व्यवस्था उससे 
बंधी हुई आ जाती है। कविता में इसका प्रतिहार करने पर भो वाक्य में किस शन्‍्द 
पर विशेष बल देना है, क्रिया किस काल में प्रयुक्त हो, व्यापार की कोन सी अवस्था 
हो । वाक्य स्वीकारात्मक हो अथवा तिषेधात्मक आदि विकल्पों पर वाक्य की क्रिया 
की नियंत्रण प्रभावशाली है, अथवा नहीं । इत सभी का कविता के वाक्य-विश्लेषण में 
बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थात रहता है, और उस समय जब प्रयोगोन्‍्मुखों नयी कविता, कथ्य, 
भावबोध, अभिव्यक्ति, नूतन शब्दावली, पद-प्रयोग, कथन शैली में नये-नंथे प्रयोगों के 
रूप में गठी जा रही है, उस समय भाषाई शिल्प का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। 

दाक्‍्य में कुछ घटक अनिवार्य होते हैं, और कुछ ऐच्छिक | जित घटकों के 
बिना बाबय अपूर्ण रह जाता है, उनको अनिवार्य घटक कहते हैं । 
१, नाश और निर्माण, माथुर, पृ० १११ 

गिरिजा--११ 


१६२ माथुर जी के काव्य में शिल्पगत भाषा-सौन्दर्थ का स्वहूप 


अकर्मक क्रिया से बने वाबय में क्रिया के अतिरिक्त कर्त्ता और कर्म का स्पान 
अनिवार्य होता है। माथुर जी की कविताओं में द्विकर्मक क्रिया से बने वाक्यों में क्रिया 
के अतिरिक्त अन्य घटकों की स्थिति भी अनिवार्य सी होती है । कर्त्ता, कर्म तथा सम्प्र- 
दान भी मिलते हैं। काव्य भाषा में कोई घटक ऐच्छिक है, अथवा अनिवार्य इसका 
निर्णय वाक्य के आधार पर ही किया जाता है | एक ही घटक एक वाबय के लिये अनि- 
कार्य हो सकता है, तो दूसरे वाक्य के लिये ऐेच्छिक हो सकता है - 

“सूरज डूब गया” 

(क) सायंकाल सूरज डूब गया । 

(ख) सायंकाल डूब गया । 

प्रथम बाकय में सूरज अनिवार्य घटक है, और द्वितीय वाक्य में सायंकाल ऐच्ठिक 
घटक है, क्योंकि सायंकाल में ही सूरज डूबता है । इस बावम मे अनिवार्य घटक सूरण 
का क्रिया घटक हुब गया से सस्जस्ध है | सायंकाल ऐच्छिक घटक के रूप में इस बावय 
में मिलता है। वाक्य क्रमांक (३) में सायकाल अनिवार्य घटक के रूप में प्रयुक्त हुआ 
है, क्योंकि इस बादय का कर्त्ता छुपा हुआ है, जिसका क्रिया के साथ सम्बन्ध है। साथे- 
काल घटक का सक्षणागत भावार्य सूर्य के लिये होने के कारण भाव में बाधा नहीं पड़ती, 
और सायंक्राल से सूरज का अस्तित्व अनुभव हो जाता है। इसलिये सायं हाल इस वाक्य 
में अनिवार्य घटक के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जबकि दूसरे वाक्य में ऐच्छिक घटक के 
ख्प में । 

वाब्य में कितने धटक होगे, कितने वैकल्पिक, ये दोनों बातें क्रिया पर निर्भर 
करती हैं। क्रिया न केवल वाक्य में आने वाले घटकों की संख्या पर निर्भर करती है, 
अपितु घटकों के कारकीय सम्बन्धों को भी नियन्त्रित करती है। अकर्मक, सकर्मक तथा 
द्विकर्मक क्रियाओं मे उत्तरोत्तर एक अधिक घटक लेने की क्षमता होती है। इस प्रकार 
से दोनों प्रकरर के कारकों में भी अन्तर आ जाता है। 

“जीवन की पियरी केसर कभी हके नही 

(क) पियरी केसर कभी चुके तहीं । 

इन वाक्यों में कारक के कारण अर्थ में भी अन्तर आ गया है। कविता में वाक्य 
को स्पष्ट करने के लिये कई कारकों का भी प्रयोग करना पड़ता है-- 

“चैत के अन्तिम चरण की सांझ धुँधली हो गई है” 

यहाँ चेत के और अन्तिप चरण की इन अतिरिक्त घटकों के माध्यम से लक्षणा 
को सजीव बताने का प्रयत्न माथुर जो को कविताओं में मिलता है, वहीं भाषा की 
सामास्चिक श्रवृत्ति का रूप भों उनकी कविताओं में ओश्नल नहीं होने पाया है । 


4. घूप के धान, माथुर, पृ० ७४ 
२. शिलापंख चमकीले, मायुर, पृ० है । 
ई प्लूप के धान, माथुर, वृ० श6 | 


माथुर जी के काव्य मे शिल्वमत भाषा-सोन्दर्य का स्वरूप १६३ 


कप 


“क्रीमसेंट की जहाँ मिठास उड़ा करती है' 
इस बाबय में सस्बस्धवात्रो ओर' का लोप करके भाषा की समास शक्ति का 
रूप मिलता है। इसी अकार-- 
“वहाँ विश्व-जय हुई ध्यार के एक घूंट से” 
इस वाक्य में विश्व की जय या विश्वमेवजय का प्रदोग त करके संकेत विह्नों 
का प्रयोग करके कवि ने घटकों की संख्या को नियंत्रित करते का प्रयत्न मो किया है । 
बान्य मे संज्ञा का क्रिया से जो सम्बन्ध होता है, उसो को कारक कहते हैं-- 
वस्तुतः कारक सम्बन्ध आर्थी सम्बन्ध है । 
“प्रिय की याद ताजा है”* 
इस वाक्य में प्रिय कर्त्ता कारक है, और इसी को याद ताजा है, इस कर्त्ता का 
क्रिया के साथ सम्बन्ध है । याव कर्म है, वह क्रिया के साथ कर्ता के सम्बन्ध को जोड़ने 
बाला है, इसलिये वह कर्म है। इस प्रकार से प्रिया के निष्पस्दन में सहायक कर्त्ता का 
प्रयोग माथुर जी की कविताओं में मिलता है । 
कविता में क्रिया एक साधारण धारणा ही नहीं होती, वह अनेक उपक्रियाओं 
का समुच्छय होती है । इन उपक्रियाओं में कौन-सी उपक्रिया कब प्रधार बनेगी, यह 
विशिष्ट काव्यकार को विवक्षा से जुदा हुआ प्रश्न है। उदाहरणार्थ-- 
>'पृंचमो को चाँदनी में याद आती है” 
(क) चाँदनी में वाद आती है । 
(ख) याद आती है । 
इन बाक्यों में अतेक क्रियाओं करा समुज्चय है। जैसे--पंच्रमी का होता, चाँदती 
का निकलना, और याद का आता । मुख्यतः यह सपी क्रियाएं छिपी हुई हैं, याद आती 
है, में यह क्रियाएं समा गई हैं। इसमें वक्ता या कवि जिस क्रिया को महत्ता देता चाहता 
है, बहू है. “आती है” । इसके साथ पंचमी का होना, चौँदनी का तिकलना व्यापार 
के सम्बन्ध हैं, जिन्हें कर्ता बनाकर क्रियाओं को गोण कर दिया है। पहले दो वाक्य में 
पंचमी की और चाँदनी में सम्बन्धवाच्री संज्ञाओर अधिकरण वाज्ी संज्ञा कर्त्ता का 
झोतत करा रही है, वही वाक्य में मुख्य बात याद आतो है, में याद संज्ञा की तरह कार्य 
कर रही है । 
उपरोक्त ब्िवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कविता में प्रत्येक वाक्य और 
उसके घटक यथा संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, और कारक चिंह्नों की बहुत 


बूप के घान, माथुर, पृ० ८दल्‍म७ । 
प्लूप के घान, माथुर, पृ० ४र३े। 
शिलापंख चमकीले, माथुर, 9० २५।॥ 
छाथा मत छूला मत, माथुर, १० २१! 


कर्क 


पद माथुर जी के काव्य में शिल्पगत भाषा-होन्‍्दर्य का स्वछूव 


महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वह अपने सहचर्य घटकों के साथ भ्रयुक्त होकर वाक्य को 
अर्थगत दृष्टि से एक नया रूप प्रदान करले में सक्षम होते हैं । 

कोई काव्य-भाषा परम्परागत व्याकरणिक चौखटे में कसी हुई भाषा के रूप में 
नहीं होतो । विचलन को सम्भावनाओं को प्रयोगशोल कविता में नकारा नहीं जा सकता 
है, इसलिये विचलन के प्रभाव से कविता में प्रभावपूर्ण अन्विति के लिये काईव अनेक 
जये प्रयोग करता है, अनेक नये चौखटे श्रस्तुत करता है, जिससे वह अपने भावों को 
संग्रेषित कर सके । इस प्रेषण में अर्थगत सौल्दर्य और प्रयोगशोल धामिता भाषा को एक 
नया छूप प्रदान करती है । इस दृष्टि से भी उनको काव्य भाषा में वाक्य सौचों को 
देखना एक महत्वपूर्ण उपादान होता है । 





श्राक्य-साँखा 

माथुर जी की कविताओं में बाक्‍्यों कः अध्ययन करने के लिये अनेक जटिल 
ताओं का सामना करना पड़ता है, इसका कारण है कि कविता में विविध भावों को 
व्यक्त करने के लिये भाषा अनेक रूपों में तये-तये आवरण पहनती हुई दिखाई देती है । 
प्रयोगशील कवि ने अपने वाक्यों की रचना में अनेक श्रकार के रूपों का प्रयोग किया है, 
परस्तु हमते उतके वाक्यों का अध्ययन करके कुछ प्रमुख सांचों को ही छुना है, जेसे - 

(१) उंज्ञा-! क्रिया 

(२) उंज्ञा+ कर्म + क्रिया 

(३) संज्ञा + विशेषण +क्रिया 

(३) उंज्ञा+सर्वनाम ; क्रिया 

(५) संज्ञा + क्रियाविशेषण - क्विया 

(६) सर्वताम -| संज्ञा - क्रिया 

(७) सर्वताम ;-विशेषण + सैज्ञा क्रिया 

(८) क्रिया + संज्ञा 

(८) विशेषण + संज्ञा + क्रिया 

(१०) क्रियाविश्वेषण +संज्ञा + क्रिया 

इन समस्त मुख्य साँचों के विश्लेषण का उद्देश्य है कि हम कवि माथुर को भाषा 
को व्याकरणिक व्यवस्था को व्यक्त करने वाली प्रतिनिधि अभिव्यक्ति को जान सकें। 
सुक्ष्मतम भेदों ओर उपभेदों को यदि विवेचित कियः जाय लो यह संख्या बहुत अधिक 
हो जाती है, जि पर कि स्वतंत्र रूप से एक लघु शोध प्रबन्ध हो सकता है ! अतः उन 
समस्त प्रयोगों के फेलाव को व्यक्त न करते हुए उनके चुने हुये प्रतिनिधि साँचों को ही 
यहाँ व्यक्त किया गया है । वे समस्त रुचि निम्न रूप से उतकी कविताओं के आधार 
पर निर्धारित किये जाते हैं-- 


माधुर जी के काव्य में शिल्पगत भाषा-सौन्दर्य का स्वरूप पद 


(१) झंझ्ा + क्रिया 

कवि माथुर की कविता का सबसे छोटा साँचा जो बनता है, वह है संज्ञान 
क्रिया । संज्ञा और क्रिया के द्वारा वे अपनी बात कहने में सक्षम दिखाई देते हैं । इसी 
सौँचे में कुछ वाक्‍यों में संज्ञा और क्रिया से अर्थ की स्पष्टटा नहों हो पाती, तब कवि 
को बिशेषण का प्रशेग भी करना पड़ता है ! कवि की कविता में कभी-कभी एक क्रिया 
का प्रयोग वाक्य की स्पष्टता के लिये पर्याप्त नहीं होता, तब अन्य क्रियाओं का सहयोग 
भी बाबम में अपेक्षित प्रतीत्त होता है । यही नहीं, कुछ वाक्य इतने अधिक फेल जाते हैं 
कि दो-दो संज्ञायें, क्रिया, विशेषण की आवश्यकता भी पड़ती है । इन वाक्यों के गठन 
में कारकीय चिह्लों का प्रयोग भी कर्त्ता ओर कर्म के साथ विभिन्न विभक्तियों में मिल 
जीता है। व्याकरणिक गठत की हृष्टि से संज्ञा + क्रिया का द्योतन करने वाले ढाँचे के 
अन्तर्गत विभिन्न व्याकरणिक व्यवस्थाओं की सूचना देने वाले निम्न प्रकार से मिलते 
हैँ । 





“रात हुई”* 

इस वाक्य में रात संज्ञा है, और हुई क्रिया । इनमें किक्ली भी प्रकार के अति- 
रिक्त संज्ञा और सहायक क्रिया का प्रयोग तहीं किया गया है । “रात हुई” के स्थान 
दर “रात हो गई है” यदि इस वाक्य का प्रयोग किया जाता तो भाषा गद्य की सी 
होती । सहज रूप से होने वाली दिनांत के बाद रात की जिस प्रक्रिया का बोध “रात 
हुई”' से होता है, बह “रात हो गई” जैसे वाक्यों से त हो पाता । 

“अमलतास खिल आया”* 

इस वाक्य में संज्ञा क्रिया और सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया है। यहाँ कवि 
ने “अमलतास खिल आया” इस वाक्य में “आया” क्रिया का प्रयोग इसलिये किया 
प्रतीत होता है क्‍योंकि इससे उसे अपनी तपन और घबराहट भरी पारिवारिक जिन्दगी 
में राहुत की तात्कालिक अनुभूति होती है । अगर वह “आया” के स्थान पर “गया” 
क्रिया का प्रयोग करता तो “गया"” क्रिया यह अनुभूति न कराती, अपितु बीती हुई बात 
हो जाती । 

“जिन्दगी है भार हुई” * 

यह वाबय संज्ञा, सहायक क्रिया, विशेषण और क्रिया से बना है। “है” का 
प्रयोग जिन्दगी के निश्चयात्मक रूप से भार होने का अधिकाधिक बोध कराने के लिये 
प्रतीत होता है । इसीलिए कवि ने केवल यह नहीं कहा कि “जिन्दगी भार हुई।” 

“'वक्त की सलाई बुझ्ी बाती हैं 

» नाश और निर्माण, साथुर, पृ० ४५ ॥ 
| भोतरी नदी को यात्रा, माथुर, यू० ३७।॥ 
जो बँध नहीं सका, माथुर, पूृ० ३०। 
. साक्षो रहे वर्तमान, माथुर, पृ० १५१॥ 


क््ज्द्ण्र्् 


१६६ माथुर जी के काव्य में शिल्वगत भाषा-सौन्‍्दर्य का स्वरूप 


प्रस्तुत वाक्य सम्बन्धवाची संज्ञा, संज्ञा, क्रिया और सहायक क्रिया से निर्मित 
है। इस वाक्य में कवि “बुझी जाती है”, क्रियायों के स्थान पर “बुझ रहो है" अथवा 
“'बुझने को है” क्रियाओं के विकल्प का प्रयोग भी सोच सकता था । किन्तु उसमे ऐसा 
नहीं किया, क्योंकि “बुझी जातो है” कहने से मनुष्य को जल्दी-जल्दी अपना कर्त्तव्य- 
निर्वहत करने की जो बात कही गई है, बहू अन्य क्रियाओं से पूरी न हो पाती, तथा 
उसमें उतनी तीब्रता और आकुलता का भाव न आता | 
“खत हुवा को लहर सा आजाद है" 
इस वाबय में संज्ञा, सम्बन्धवाची संज्ञा, तुलनावादी संज्ञा, फिर संज्ञा तथा 
सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया है। एक वाक्य में चार-चार संज्ञाओं का प्रयोग 
कवि के अभूतपूर्व कौशल का परिचायक है। इस काव्य-पंक्ति को यदि कवि “है हवा 
की लह्षर सा आजाद खत'” अथवा “खत हवा की लहर सा आजाद होता है”, इस 
रूप में लिखता, तो इस पूरे छन्दवन्ध में दो प्रवाह, लय और संगीतात्मकता न आ 
पाती, जो प्रस्तुत पंक्ति के प्रयोग में है । दूसरे पंक्ति में सर्वप्रथम :'खत” संज्ञा के प्रयोग 
से कवि बह भी इगित कर रहा है कि उसके वर्ण्य विषय का केन्द्र “खत” डी है । 


(२) संज्ञा+-कर्म +क्रिया 
कवि माथुर की कविताओं में इस प्रकार के वाक्य अल्प मात्रा में मिलते हैं । 
कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं :-- 
“पंछी घर आये” * 
इस वाक्य में सर्वश्रथम संज्ा, कर्म और क्रिया का प्रयोग स्पष्ट है। इस वाक्य 
के स्थान पर “आये धर पंछी”, “घर आये पंछो'” अयवः “पंछी बर को आये” आदि 
वाक्य भी कवि भ्रयुक्त करने पर विचार कर सकता था । किन्तु /पंछो घर आये” कहने 
में जो पक्षियों की रात होते पर स्वत: अपने-अपने घोंसलों में लोट आने को बात है, 
यह अन्य वाक्यों से अभिव्यक्त न हो पाती । कवि के कथन में उन-उस प्रकार के बाक्यों 
के प्रयोग से वो सय और प्रवाह भी त आ पाता, जो कि “पंछी घर आये” कहने से 
आता है। “पंछी घर आये” कहने से पक्षियों के उड़ते हुए घर आने का एक गंतिमाव, 
मूर्त चित्र भो सामने उपस्थित द्वोता है । 
“बाँदनो की कली खिलती''? 
इस वाक्य में सम्बन्धवाची संज्ञा, फिर कर्म तथा क्रिया का अ्योग किया गया 
है । “चांदनी को कलो खिलती है” या “है चाँदनी की कलो खिलती” अथवा “'खिसती 
है चाँदनी की कलो” इस तरह से भी वाक्य लिख सकते हैं। अन्त में “है” क्रिया के 


१. शिलापंख चमकीले, माथुर, यृ० २७) 
२. नाश और निर्माण, मादुर, पृ० ७५ ! 
3 श्प के शान माथर | 


माथुर जी के काव्य में शिल्पयत भाषा-सौन्‍्दर्य का स्वरूप प्‌६७ 


अयोग से गद्यास्मकता आ जाती है, जो कि काज्य भाषा के विरुद्ध है। इसलिए “चाँदनी 
की कली जिलती”” यह वाक्य सही है । 


(३) संज्ञा+ पिशेषण + क्रिया 
कवि माथुर की कविता मे संज्ञा के साथ एक ही विशेषण आता हो, ऐसा नहीं 
है, दो-दो विशेषणों का प्रयोग भी वाक्‍यों में मिलता है। जित बाक्यों में दो संक्राओों 
के बीच में विशेषण का प्रयोग मिलता है, वह एक ओर दो वाक्यों को एक वाक्य में 
समाविष्ट करते हैं | वहीं दूसरी ओर वाक्य के मर्म को भी स्पष्ट करने में सहयोग देते 
है । कुछ वाक्य इतने फेल जाते हैं कि दो-दो विशेषण एक ही वावय में दूर-दूर स्थान 
पर ग्रयुक्त होदे हैं, और वाक्य की प्रभावशक्ति को और ठीखी ब्यंजना के साथ व्यक्त 
करने में सक्षम प्रतीत होते हैं । इस सौँचे के अन्तर्गत मिलने वाले रूप इस प्रकार हैं-- 
/'जोवन अपाहिण है” * 
इस वाक्य की रचनों संज्ञा, विशेषण, सहायक क्रिया से हुई है! इस वाक्य को 
यदि कवि यों कहता कि “जीवन है अपाहिज” या “हो गया है जीवन अपाहिण" 
अथवा “है जीवन अपाहिज” तो एक लम्बे अरसे से जो रोगी अपाहिजपन की दशा को 
प्राप्त हो गया है, और जो दशा उसके जीवन की एक विवश स्पायो स्थिति बन गई है, 
बह व्यक्त न हो पाती । 
“आइना नस्हां बने! * 
वाक्य की संरचना में संज्ञा, विशेषण और क्रिया का प्रयोग किया गया है। 
इस बावय को यदि कवि इस प्रकार प्रस्तुत करता कि “नन्‍्हा आइना बने” अथवा “बे 
आइना नत्हा”” या “बने आइना तन्‍्हा'' तो खत का जो नन्‍हापन है, वह उतना उधरकर 
सामने नहीं आता जो “आइना नन्हा बने” से जाता है और लय व तुक में भी बाघा 
पड़ती ! 
“दुनिया एक मिट गई? 
प्रस्तुत वाक्‍य संज्ञा, गणनावाचक विशेषण, क्रिया ओर सहायक क्रिया से निर्मित 
है। पंक्ति में कवि दुनिया संज्ञा को सर्वप्रथम इसलिए श्रयुक्त कर रहा प्रतीत होता है 
जिससे कि वह दुनिया संज्ञा के माध्यम से अपनी जिंस दुनिया को बात कहना चाहता 
है, उस पर सर्वाधिक वल दे सके । “एक'' |वशेषण का प्रयोग किस विशिष्ट दुनिया 
के लिये किया गया है, उसकी सा्िप्रायता स्पष्ट है / इसो वाक्य को “एक मिठ गई 
दुनिया'' अथवा “गई एक मिट दुनिया” कहता तो यद्यपि पंक्ति में मात्रा दोष तो कोई 
ने आता, किन्तु वह जो “दुनिया” संज्ञा पर बल देना चाहता है, बह त हो पाता । 


4. शिलापंड चमकीले, माथुर, पृ० २२६ 
२. शिलापंख चमकोले, माथुर, पृ० ३०३ 
३. छाया मत छूदा मन, माथुर, १० १४। 


१६ माथुर जी के काव्य में शिल्पगत भाषा-सोन्दर्य का स्वरूप 


/ज्वार भरा सागर लहराता”* 
इस बाढय में संज्ञा, विशेषण, संज्ञा, क्रिया ओर सहायक क्रिया का प्रयोग किया 
गया है । ऊपर को पंक्ति को यदि कवि “लहराता है ज्वार भरा सागर” अधवा “सागर 
सहराता है ज्वार भरा” था “ज्वार भरा लहराता है सागर”, इन रूपों में कहता तो 
उसमें मात्रा दोष तो न होता १२न्‍तु दूर-दूर तक लहराते हुए अतंत सागर का जो एक 
चित्र ऊपर के वाक्य से आँखों के सामने आता है, वह प्रभाव व्यक्त न हो पाता । 


(३) संज्ञा +-सर्दंनाभ ;-फ्रिया 

कवि की कुछ कब्षिताओं में एक ही किया का ब्योतन कराने वाले संज्ञा और 
सर्वताम का उल्लेख है। इस वाकय में से संज्ञा को हटा दें, तब अर्थ अस्पष्ड रह जाता 
है, इसलिए संज्ञा पद को महत्ता स्वत: हो जाती है। 

“संघर्ष का यह लोक है” 

यह पंक्ति संबंधवाची संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा एवं सहायक क्रिया से निर्मित ही 
ऊपर की पं'क्त के स्थात पर “है लोक यह संघर्ष का”, “यह लोक है संघर्ष का'” अथवा 
“संबर्थ का है लोक यह” आदि वाक्यों का प्रयोग भी कवि कर सकता था, किन्ति 
उत्तने एक साधारण वाक्य के रूप में हो इस पंक्ति को रखा है। संसार के संधर्षमय 
स्वरूप पर वल देने के लिये 'संधर्ष”” संज्ञा को सबसे पहले रखना ही स्र्थक था। उसी 
अकार इस लोक को संवर्षमय बताने के लिए “लोक” संज्ञा के पहले ही यह” विश्लेन 
षण र्ना सार्थक था। इस संज्ञा तथा विशेषण को पक्ति में इधर-उधर रखने से 
वांछित भाव ठथा विचार की उतनी बलधूर्वक अभिव्यक्ति न हो पाती ( 

“बाद यह हो आई मुझको पुरानी”3 

इस पंक्ति में संज्ञा, सर्ववाम, क्रिया, सर्वताम, और विशेषण का जो प्रयोग हुमा 
है, बह यदि “'हो आई यह मुझको याद पुरानी” अथवा “थाद हो आई मुझको पुरानी” 
“हो आई मुश्नको पुरानी याद यह” आदि-आदि रूपों में भी पंक्ति बन सकती थो, कितु 
यहाँ “थाद यह हो आई मुझको पुरानो” “याद” के बाद “यह” सर्वनाम किसी विशिष्ट 
याद की ओर संकेत करता है । संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग एक विशिष्ट संदर्भ में 
प्रयोग करके एक विश्लेष व्यंजना को ओर वाक्य का संकेत मिल जाता है! 


(२) संज्ञा +- क्रिया-विशेषण +- क्रिया 
कुछ कविताओं में संज्ञा के साथ क्रिया-विशेषण का प्रयोग होता है । इस प्रकार 
के वाज््यों में यदि संज्ञा शब्द हटा दिये जायें हो क्रिया-विशेषण ही संज्ञा की तरह 


१. शिलापंख चमकीले, माथुर, पृ० 9३ । 
२. घूप के घात, माथुर, पृ० ५१३ 
3. छप्णा मत घन सन साथर. प० शेड | 





माथुर जी के काव्य में शिल्पगत भाषा-सौन्दर्थ का स्वरूप बरस 


व्यवहार करेगा । ऐसे बाक्‍्यों में फेनाव अधिक मिलता है । जोर अनैब्छिक घटकों को 
संद्या भी अनेक होती है । कविता में जहाँ अनेच्छिक घटकों को संख्या अधिक होती है, 
बहाँ अर्थछटा की संभावना और भी अधिक रहतो है । कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं-- 
“मन में जो विराजा बह लेता आकार है” 
इस वाक्य की रचना अधिकरणवाबो उंज्ञा, क्रियाविशेषण, क्रिया, सर्वनाम, 
क्रिया, संज्ञा और सहायक क्रिया से हुई है । इस ऊपर की पंक्ति यें यदि “जो क्रिया- 
बिशेषण को विचलित कर विराजा के बाद लिखा जाता अथवा अन्यत्र, तो कवि अपने 
मन में जिसके पहले से ही विराजने पर बल देना चाहता है, ओर यह कहना चाहता 
है कि मन के भाव ही आकार लेते हैं, उस बात पर उतना बल न दे पाता । 
“महूलों का जब स्वप्न अप्लूरा पूर्ण हुआ था” 
इस वाक्य को रचना में सर्वप्रथम सम्बन्धवाचो संज्ञा, क्रिया विशेषण कर्म, 
विशेषण, क्रिया और सहायक क्रिया का प्रयोग रिया गया है। पंक्ति में कवि उस अध्लूरे 
स्वप्न के पूर्ण होने को ओर पाठक का ध्यान आकर्षित कराना चाहता है, जो बुद्ध ने 
महलों में देखा था । इसलिए यहाँ '“महलों" संज्ञा का वाक्य में सबसे पहले स्थान पर 
प्रयोग ही सार्थक है। अगर कबि ऊपर की पंक्ति को इस प्रकार लिखता कि “जब 
महलों का स्वप्त अप्लूरा पूर्ण हुआ था” तो उसमें जब शब्द के कारण समय का बोध 
होता, महलों का नहीं । “जब” के स्थान पर जो शन्द प्रयुक्त होता तो मात्र दोष तो 
न आंता, परन्तु फिर “स्वप्न” पर बल आ जाता । 


(६) सर्वत्रास + संज्ञा क्रिया 

कवि माथुर की कविताओं में कर्त्ता के स्थान पर पर्वताम का प्रयोग भी मिलता 
है । इन बाक्यों में एक मुझ्य क्रिया के साथ-साथ दो संक्नाओं का प्रयोग भी मिलता है । 
ऐसे वाक्यों को संख्या कविताओं में बद्त कम है ! कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं-- 

“मैंने विष के वान सहे थे” 3 

सर्वनाम, संज्ञा, संज्ञा क्रिया आदि के संयोजन से वाक्य बना है। इसी वाक्य 
को दो तरह से भी लिख सकते हैं “मैंने बान सहे थे विष के”, “बान सहे ये विष के 
मैंने” । दोनों वाक्यों में क्रमशः सम्बन्धवाच्री सेज्ञा और सर्वनाम को अन्त में रख दिया 
अया है। लेकिन “विष के बान” यहाँ दान की विशेषता के लिये विष को लिखा गया 
है, यदि एक भी शब्द आये पीछे कर दें, तो अर्थ का अनर्थ हो जाबेगा, सर्वनाम “मैंने”' 
का प्रयोग भी कवि की वेदना की पूर्ण स्थिति को व्यक्त करता है । 





१. भीतरी तदी की याज्रा, माथुर, पू० छर 
२. नाश और निर्माण, माधुर, पू० इढ । 
३. छाया मत छूना मन, माथुर, १० ५२। 


ब्‌छ० माथुर जी के काव्य में शिल्पयत भाषा-सोन्दर्य का स्वरूप 


“दे जोबन के पहिये घूम रहे हैं” ।" 
यह वाक्य संकेतवाचक सर्वनास, सम्बन्धवादी संज्ञा, संज्ञा, क्रिया और सहायक 
किया से बना है । “जीवन के पहिये ये थम रहे हैं”, “पहिये घूम रहे हैं ये जीवन के” 
दोनों बाक्यों में अन्तर है, प्रथम वाक्य में “है” सहायक क्रिया का प्रयोग ज्यादा जरूरी 
प्रतीत नहीं होता वावय सहो है, दूसरे वाक्य में “ये” सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के बीच 
में किया गया हैं । लेकिन जो विशिष्ट अर्थ सर्वनाम “ये” का शुरू में हो रहा है, वह 
मध्य में नहीं । “ये” किन्हों विशेष ““जोबत'' के “पहियों” की ओर संकेत है । 


(७) सर्वताम -/ विशेषण + संज्ञा + क्रिया 


कबि की कविताओं में कर्त्ता के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग भी मिलता है। 
इस प्रकार के वाक्य मे ऐल्छिक और अनैच्किक घटकों को संख्या मिलती है । अनेब्छिक 
घटकों के कारण बाक्य में फैलाव को संभावना अधिक रहती है । इस साँचे के अन्त- 
गत एक सर्वनाम के साथ दो विशेषण, दो संज्ञाओं, क्रिया एवं सहायक क्रिया का प्रयोग 
भी मिलता है ३ इस प्रकार के वाक्यों का व्याकरणिक गठन निम्त प्रकार से है :--- 
“बह मधुर मेहमान है 
हर्वनाम (कर्ता) विशेषण, संज्ञा और सहायक क्रिया से वाक्य बना है । ऊपर 
के वाक्य के श््यात पर “हे मेहमान मधुर वह, “है मछुर मेहमान वह” आदि आाक्य 
बन सकते हैँ। लेकित इस दोनों वाक्‍्यों में है, सहायक क्रिया पहले आई है, फिर ''मेह 
मान'' और “मघुर'” जिससे कि वाक्य के अर्थ की स्पष्टता नहीं हो पाती | “बह मधुर 
मेहमान है'' इस वाग्य में “वह” शुरू में रखकर कर्त्ता को छुपा दिया गया है, तथा 
मधुर मेहमान का विशेषण बहुत हो सार्थक है । 
“हमारा हर अपराध रकू किया हुआ कोट है'”* 
इस वाक्य को रचना सर्वनाम, गणनावाचक विशेषण, संज्ञा, क्विया, संज्ञा और 
सहायक क्रिया से हुई है। ऊपर दिय! हुआ वाक्य विशुद्ध गद्यात्मक हूप में लिखा गया 
है, लेकिन काव्य का सौन्दर्य नही नष्ट करता, इस वाक्य से यह सिद्ध होता है कि कवि 
काव्य में गद्य भाषा का श्रयोग करके भी अपना वाक्य स्पष्ट और अर्थ से युक्त कर 
सकता है। अगर इस वाक्य को हम, याँ करें “हर अपराध है हमारा रक्रू किया हुआ 
कोट” ज्यादा सार्थक है| 
“मैंने तुम्हें कितनी बार आंखुओं में गाया है“ 
इस वाक्य में दो सर्वनाम, विशेषण, अधिकरणवाज्ी संज्ञा, क्रिया ओर सहायक 





- द्वप के धास, माथुर, पृ० १७ । 

- शिलाएख चमकीले, माथुर, पु० २७। 

* भीतरी नदी की यात्रा, मादुर, पृ० ४३ । 
.. भीतरी नदी की यात्रा, माथुर, पु० शढ । 


न््क्ण्डा रत 


माथुर जी के काव्य में शिल्वमत भाषा-सोन्दर्य का स्वरूप १७१ 


क्रिया का प्रयोग किया गया है। पंक्ति में आरम्भ में हो “मैने तुम्हें” दो सर्दतामों का 
प्रयोग दृष्टब्य है, इनका एक साथ प्रयोग कवि ओर उसके आलस्बन के निकटतम 
सम्बस्धों का चयोतक है । अगर यही पंक्ति “मैंने गाया है तुम्हें आखुओं में कितनी बार" 
या “मैंने गाया है तुम्हें आंसुओं में किवनी बार'' दोनों सर्वनामों को अलग-अलग करके 
लिखी जातो तो कबि और उसके आलस्व्रत के सम्बन्ध में दूरी आ जातों। अत. एक 
साथ दो सर्वनामों का प्रयोग सार्थक है | 


(८) क्रिया न संझा 

कवि की कविताओं में यह आवश्यक नहीं है कि वाक्य में सर्वप्रथम संज्ञा, फिर 
क्रिया, इसके पश्चात्‌ कुछ अन्य आये । उनको कविताओं में कुछ बावय क्रिया से प्रारंभ 
होते हैं, फिर संज्ञा, विशेषण, आदि का प्रयोग मिलता है। इन बाक्यों में यदि हंज्ञा 
को पहले रश् दें, उसके पश्चात्‌ क्रिया को रखें, तव भी वाक्य में अर्थ की संप्रेषणीयता 
प्राप्त हो जाती है । परन्तु इसका उल्लेख (सबसे पहले साँखे) मे है। यहाँ पर कवि ने 
क्रिया का पहले प्रयोग करके वाक्य में उद्देश्य की प्रेषणीयता पर अधिक बल मिलता 
हुआ दिखाई देता है, इस प्रकार से क्रियाएँ वाक्य में प्रारम्भ में आने पर भो वाक्य 
अटपटा और अस्वाधाबिक प्रतीत नहीं होता, अपितु भाव प्रेषणीयता की हृष्टि से वाक्य 
अधिक सक्षम श्रतीत होता है। क्रिया के साथ व्यवह्ृत होते वाली व्याकरणिक कोटियों 
में ऐब्छिक और अनैच्छिक घटकों की व्यवस्था निम्न रूप में मिलती है :-- 

“'बरघरातों हुई जिन्दगी” * 

क्रिया, सहायक क्रिया एवं संज्ञा इनके प्रयोग से यह वाक्य वना है । यदि इस 
वबाजय को हम “घरघराती हुई जिल्‍्दगी है”, '“घरघराती है जिन्दगो” कर दें तो अर्थ 
में अच्तर आ जाता है। प्रथम वाक्य गद्यपाषा के अधिक निकट है। “धरघराती है 
जिन्दगी” इस वाक्य में “है” के प्रयोग से निरन्‍्तरता का भाव नहीं व्यक्त होता, जो 
कि “हुई” के माध्यम से होता है । 

“हुई आहत मिठास 

इस वाक्य को रचना क्रिया, विशेषण, संज्ञा से हुई है। इस वावय को यदि हम 
“है आहत मिठास” कर दें तो अर्थ में अन्तर आ जाता है। “है” के प्रयोग से यह 
स्पष्ट होता है कि मिठास निश्चित रूप से आहत है, किस्तु “हुई” के माध्यम से यह 
अर्थ ध्वतित होता है कि जो मधुर सम्बन्ध थे, उनमें कुछ समय के लिए व्यवधान आ 
गया है। कवि एक-एक शब्द चुनकर प्रयुक्त करठा है । 
१. भोतरी नदी को यात्रा, माथुर, पु० ३७ ! 
२. शिलापंख चमकीले, माथुर, पु० ३८ । 


७२ माथुर जो के काव्य में शिल्पगत भाषा-सौन्दर्य का स्वरूप 


“'उठ रहा है वह नया दूज का चाँद'”' 

इस वाक्य की रचना क्रिया, सहायक क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, सम्बन्धवाची 
संज्ञा से हुई है । इस पंक्ति के पूर्व पिछले वर्ष को सन्ध्पा को किरण के डूबने का उल्लेख 
है, जो दुःख भरी स्थिति को द्ोतित करता है । कबि ने उस दुःखान्त स्थिति के उल्लेख 
के साथ ही “उठ रहा है” क्रिया का अगली पंक्ति में सर्वप्रथम प्रयोगकर पाठक को दूसरी 
आशा, नये प्ताल के भरे तट पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर इस वाक्य को हम 
यों लिख दें “बह नया दूज का चाँद उठ रहा है” तो तुरन्त आशा की किरणों के उदय 
की जो बात है, वह न हो पाती । 


(है) बिशेषण--संज्ा “क्रिया 


कवि की कविताओं में विशेषण से प्रारम्भ होने वाले वाबथ भी मिलते हैं | 
विशेषण लगा देने से वाक्य में बनावटीपन नहीं आता, वाक्य की व्यंजना को व्यक्त 
करने में विशेषणों का प्रयोग सार्थक होता है। कुछ वाक्यों /में विशेषण प्रारम्भ जौर 
मध्य में प्रयुक्त किये गये हैं, उस अवस्था में यह कर्त्ता और कर्म की विशेषता का जहाँ 
द्योतन कराते हैं, वहाँ साभिप्राय शब्द-चयन की महता को भी आपकी कविताओं में 
देखा जा सकता है। इस साँचे में मिलने वाली व्याकरणिक संरचना का रूप निम्न प्रकार 
मे है 

““तई सरसों के फूलों से केसर परे” 

इस वाबय की रचना-विशेषण, सम्बन्धधारी संज्ञा, करणवाचो संज्ञा, संज्ञा ओर 
क्रिया से हुईं है। यदि इस वाक्य में “नई'” विशेषण को हटा दें तो वाक्य साधारण 
कोटि के वाकयों में आ जायेगा । अगर हम लिखें---“नई केसर के फूलों से सरसों 
झरे” तो वाक्य एकदम विपरीत हो जायेगा, कवि ने “नई” विशेषण का प्रयोग 
“सरसों” के लिए किया है, केसर के लिए नहीं। 

“सारा नगर लिहाफों में सिकुड़ा सोता है” 

इस वाक्य की संरचना गणनावाचक विशेषण, संज्ञा, अधिकरणवाची संज्ञा, 
विशेषण, क्रिया और सहायक क्रिया से हुई है। यह साधारण वाक्य है। इससे कवि की 
प्रतिभा स्पष्ट हूप से मुखरित होती है। “सारा नगर” पहला प्रयोग। “नगर” से 
नागरिक का बोध होता है, लेकिन नगर से जो बिम्ब वतता है, वह अधिक सशक्त रूप 
में होता है । इस वाक्य को हम इस तरह भो लिख सकते हैं--““लिहाफों में सारा नगर 
सिकुड़ा होता है” । लेकित इससे कबि “सारा तगर"” का पहले प्रयोग कर जो अर्थ 
देना चाहता है, वह सार्थक नहीं होता । 
१. प्वूप के घान, साथुर, धू० श८ | 
२. छाया, मत छूना सत, माथुर, वृ० ३३ ! 
३. नाश और निर्माण, मायुर, प» ढ२ । 


माथुर जी के काव्य में शिल्वगत भाषा-सौन्दर्य का स्वरूप बृछ३ 


“मरते ओले जैसा मन है” 
इस वाक्य को रचना विशेषण, तुलतावाची संज्ञा, संज्ञा और सहायक क्रिया से 
होती है । “ओले जैसा मरता मत है”, “मन है ओले जेसा मरता” आदि वाक्यों का 
अयोग भी कर स्कते थे, लेकिन इससे अर्थ बदल जाता, मत के आगे अगर “मरता” 
विशेषण का प्रयोग करें तो अर्थ उचित नहीं प्रतोत होता है । अत: मत के लिये “मरते 
ओले'! की उपमा बहुत सार्चक है । जिस प्रकार कि ओला आकाश से गिरते हो समातत 
हो जाता है, उसी श्रकार से मन की इच्छायें भी शोन्न समाप्त हो जातो हैं । 
(१०) फ्रिवाजिशेषण +-संज्ञा + क्रिया 
कवि की कबिताओं में वाक्य संज्ञा या सर्वताम से ही प्रारम्भ नहीं होते, अपितु 
कुछ वाक्य क्रिय[विशेषण से भी आरम्भ होते हैं, ठत्पश्चात्‌ संज्ञा का प्रयोग मिलता है, 
इसके पश्चात्‌ क्रिया का । कहीं-कहीं वाक्य ऐसे भी हैं, जहाँ क्रियाविशेषण, क्रिया और 
कज्ञा का भ्रयोग हुआ है ! कबिता में जब कभो वाक्य फैलता है, तब एक ही वाक्य में 
अनेक संज्ञाओं का प्रयोग होता है। वहू सभो संज्ञाएँ कर्ता, कारक की तरह व्यवहूत 
हों, ऐसा आवश्यक नहीं है, वहु घटक (संज्ञा, सर्वताम) आदि ऐस्छिक और अनेक्छिक 
दोनों ही रूपों में वाक्य मिलते है। इस प्रकार के वाश्यों का संरचनात्मक रूप इस प्रकार 
है है +- 
“आज जीवन चाँदनी रूठी हुई है” 
क्रिया विशेषण, संज्ञा, संज्ञा, क्रिया, सहायक क्रिया के योग से यह वाक्य बना 
है। इस वाक्य में याद हम “आज” को हटा दें, अर्थात्‌ “जोवन चांदनी छठी हुई है” 
तो वाक्य नहीं बनता । “आज क्रिय!विशेषण का प्रयोग शुरू करने का [मूल अभिप्राय 
बर्तमात काल से है, शायद कवि के जीवन में ऐसी कोई घटना घटित हो गई हो जिससे 
उसकी जीवन चाँदनी रूठ गई है । 
“आज फूल रही कचनार”” 
क्रियाविशेषण, क्रिया और संज्ञा के योग से यह वाक्य बना है। यदि हम 
“आज" क्रियाविशेषण को बाद में प्रयुक्त करें तो काक्य बनता है--“फूल रही आज 
कत्ननार” वाक्य के अर्थ में कोई अन्तर नहीं आता, ओर न लय में ही कोई रुकावट 
आती है। लेकिन “आज कूल रही कचनार” कहने में जो साभिप्रायता है, वह दूसरे 
श्ाक्य में नही । वाक्य ऐसे भो कर सकते थे “फूल रहो है कचनार" लेकिन “बज” 
का प्रयोग किसी विशेष संदर्भ में किया गया है, +बि को वर्तमान में इतनी छुशी मिली 
होगी जिससे कि “आज”! क्रियाविशेषण का प्रयोग स्वतः हो गया है 


१. छाया, मत छूना मन, माथुर, वृ० ५८ । 
२ छाया, मत्त छूना मत, माथुर, 9० रे३। 
३. छाया, मठ झ्ूता मन, माथुर, पृ० ३७ 


१७8 माथुर जी के काव्ग में शिल्पगत भाषा-सौन्‍्दर्य का स्वरूप 


निष्कर्ष रूप में माथुर जी की कविताबं में वाक्‍्यों के गठनात्मक रूप का अध्ययन 
करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पुलिग शब्दों की तुलना में, संज्ञा शब्दों का स्त्रीलिंग 
रूप काव्यभाषा में अधिक ग्राह्म हुआ है । इसके साथ ही वे कारक चिस्ह भो अनुप्योगी 
ठहराते हैं, क्योंकि इससे भाषा की कसावट नष्ट हो जाती है । वाक्यों में सर्वनाम का 
उतना महत्व नहीं मिलता, जितना संशा पदों का । काव्य-भाषा में सर्वताम, संज्ञा 
अथवा विशेषण के समान इसके चयन का उतना महत्व नहीं रहता | माथुर जी की 
कविता में विशेषण चमत्कार-सृष्टि का अंकन करते हुए उनकी पर्यवेक्षण शक्ति को प्रकट 
करते हैं । काध्य-भाषा में संज्ञाओं की अर्थ की सोमा निश्चित नहीं होती, विशेषण उनको 
निश्चित करते हुए कवि की कल्पना अनुभूति या भावना को पाठक के हृदय पर अंकित 
करते हैं। इस प्रकार से हम यह देखते है कि संज्ञा पदों के अकेले होने पर जो जटिल 
भावचित्र उत्पन्न होता है, उसकी जटिलता को काव्य के सौन्दर्य अर्थात्‌ लाक्षणिक क्षर्थ 
देने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है । 

क्रियावाचक विशेषण का चमत्कार भी इनको कविताओं में महत्वपूर्ण है। क्रिया 
आचक विशेषण विशेष्य की क्रिया को मुर्त कर देते हैं। माथुर जी की कविताओं में रूढ़ 
मौलिक और विशेषण विपर्यय, दिशेषण वाक्यों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 
कवि की कविताओं में क्रिया पदों का प्रयोग बडे संयत रूप में मिलता है। यह कवि के 
अनुभव-गम्य विशेषता का परिचायक है । आपकी कविताओं में संयुक्त क्रियाएँ, अर्थछटा 
और व्यंग्यार्थ कों उभारने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वासित करती हुई दिखाई देती 


हूं 

कबि ते सामास्य प्रचलित शब्दों को व्याकरणिक ढाँचे में इस प्रकार से पिरोया 
है कि वे भाषा की समाहार शक्ति के परिचायक प्रतीत होते हैं। कविता में यद्यपि 
बाक्‍यों का गठन सामान्य गद्य भाषा जैसे नहीं होता, तथापि उसमें एक व्याकरणिक 
व्यवस्था होती है । उस व्यवस्था की दृष्टि से आवकी कविताओं में सशक्त प्रयोग मिलते 
हैं। वाक्य दो पदबन्ध के, और छ पदबन्ध के भी मिलते हैं। सामान्य प्रश्नवाचक, 
आज्ञार्थक, संबोधनात्मक सभी प्रकार के वाक्‍्यों का प्रयोग आपकी कविताओं में मिलता 
है । वाक्य हृष्टि से आपकी कविताएं अभिव्यंजता रुक्षम और गठी हुई प्रतीत होती हैं । 

दिचलन को दृष्टि से कविता को प्रभावशाली बनाने के लिये कवि ने थाक्‍्यों 
को इस ढंग से व्यक्त किया है कि परम्परागत व्यवहृद होने वाले सामान्य ढाँचों से अनेक 
रूपों में भिश्नता मिलती है | इस भिन्नता से कवि के व्यक्तित्व की अनोखी पहचान जहाँ 
होती है, वहाँ उनके शिल्पगत कोशल का परिचय भी मिलता है । विशुद्ध भाषावैज्ञानिक 
हृष्टि से विचार करने पर यह तके प्रस्तुत किया जा सकठा है कि व्याकरणिक हृष्टि से 
डनकी कविताओं में छ्िथिलता मिलती है । परन्तु यह शिविलता नहीं है, अपितु कवि 
का निजी दृष्टिकोण है, जो उनके काव्य से मुखरित होता है । 


माथुर जो के काव्य में शिल्पदत भखा-सोन्‍्दर्य का स्वक्थ प्ज्र 


(ख) पदबंध 

विचारों को अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से होती है, ओर उस अभिव्यक्ति का 
माध्यम वाक्य होते हैं। दाक्‍्पों की संरचना सार्थक बर्य-युक्त, व्यवस्थित पदक्रम से होती 
है । इस एक प्रकार से अधिक संबद्ध शब्द, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया-विशेषण आदि 
व्याकरणिक इकाइयों के स्थान पर प्रयुक्त होकर किसो एक पद का कार्य करें और अर्थ 
हवप्ट करने में सक्षम हों, उस बंधी हुई इकाई को पद-रचना कहते है । 

'सुल्तिइम्तंपदम्‌” पाणिनि के इस सूत्र के अनुसार संस्कृत के सभी पद, प्रत्ययान्त 
माने जाते है । घातुओं के साथ तिग प्रत्यय लगता है। हिन्दो में बह पद सविभक्ति होने 
से हो बाबय में प्रयुक्त हो सकते है । इस प्रकार से पद का निर्माण प्रकृति और प्रत्यय 
के योग से होता है । शब्द को वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य बना देने पर उसे पद की 
संज्ञा से अभिहित किया जाता है। प्रतिपदिक घातु में प्रत्यय के योग से पद की संरचना 
होती है । 

हिन्दी में पद दो प्रकार से निर्मित होते है -- 

(१) प्रतिपदिक में प्रत्यय के योग से नाभिक पद बनते है। जैये--संशा, 
सर्वनाम और विशेषण । 

(२; धातुओं में प्रत्यय लगाने से जो पद बनते हैं, उन्हें क्रिया पद कहते हैं । 

निष्कर्ष शप में पद से अभिप्राय उस विभक्ति-पुक्त शब्द (या धातु) से है, जो 
याकय में किसो व्याकरणिक सम्बन्ध को स्थापित करता है । 

बाज के उस भाग की, जिसमें एक से अधिक पद परस्पर सम्बद्ध होकर अर्थ 
तो देते है, किन्तु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबस्ध कहते हैं। रचना को दृष्टि से पदवन्ध के 
सन्दर्भ में तन बातें स्पष्ट होती हैं : 

(१) एक से अधिक पद होते हैं। 

(२) यह पद किसी व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, प्रूर्ण वाक्य नहीं 
बनाते । 

(३) पदवन्ध में शब्दक़्॒म निश्चित रहता है। 

बाष्य में पदवन्थ पाँच प्रकार के होते हैं । कवि माथुर के काव्य में पदबन्ध के 
निम्नलिखित रूप मिलते हैं : 

(१) संज्ञा पदवन्ध 

बाक्‍य में जब संज्ञा और संज्ञा का विस्तार (विशेषण, सस्बन्धवाची सम्बन्ध 

शब्द) मिलकर एक संज्ञा का काम करें, उस अवस्था में ढंक्ला पदबन्ध माता जाता है, 


जैसे-- 
“सत्ता का दर्शन!" 


१. भीतरी नदी को यात्रा, मायुर, प्ृ० ५१३ 


प्‌छ६ माथुर जी के काव्य में शिल्पगत भाषा-सौन्‍्दर्य का स्वरूप 


“यादों के स्टेशन” * 
इनमें संज्ञा पदबन्धों का स्पष्ट प्रयोग मिलता है। संज्ञा पदबन्ध का संज्ञा के 
साध, विशेषण के साथ और क्रिया के साथ सम्बन्ध मिलता है। संज्ञा पदबन्ध मुख्यतः 
तौल प्रकार से मायुर जो की कविताओं में मिलते हैं । 

(क) ऐसे संज्ञा पदबन्ध मिलते हैं जिनका अस्तिम शब्द कतृव/चक संज्ञा होता 

है । ऐसे प्रयोग निम्न रूप में मिलते है :-- 
“'ब्लौत बिढाती डेरा" 
“नफरत की राजनीतिरे 
“समय के दामन” 

(ख्र) कुछ इस प्रकार के संज्ञा पदबन्ध भो मिलते हैं जिनका अन्तिम शब्द संज्ञा 
होता है, और उससे पूर्व प्रयुक्त सारे पद उसके विस्तार के रूप में आते 
है । अर्थात्‌ उस संज्ञा पद को विशेषता बताते हैं । 

“ताजो कोंवल से बच्चे'”* 

इस पदवस्ध में बच्चे संज्ञा है, और उससे पूर्व जिन श्वव्दों का प्रयोग हुआ है, वे 

सभी शब्द बच्चे को विश्वेषता को व्यक्त करने के लिये प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार से पूर्व 
प्रयुक्त पद संज्ञा के विस्तार के रूप में जाये हैं !' इसी प्रकार के अन्य वाक्य भी मिलते 
हैं-- 

“व्यार बोरियत का रेचन//*4 

“कलौंच-भरी नजरें”? 

“पतली साँबली लशीर”* 

(ग) ऐसे संज्ञा पदबन्ध भी माथुर जी की कविताओं में मिलते हैं जिनका अन्तिम 
शब्द क्रियर्श्षक संज्ञा होता है ! क्रियार्थक संज्ञा से पूर्व पद क्रियार्थक संज्ञा 
की विशेषता बताते हैं ( 

“गन्ध लेने खगी आकार” 

इस वाक्य में लगी क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। गन्ध संज्ञा है, और 
4. शिलापंख चमकीले, माथुर, पृ० ३५) 
२. छाया मत छूना, मन, साधुर, पृ० ५८। 
३. भीतरी नदी की यात्रा, माथुर, पृ० ६३३ 
४. शिलापंख चमकोले, माथुर, पूृ० ७८ । 
४. जो बंध नहीं सका, साथुर, पूृ० २१३ 
६. भीतरी नदो को यात्रा, साथुर, पृ० ६१। 
७. जो बंध नहीं सका, माथुर, बृ० ५१ 
छ. जो बंध नहीं सका, माथुर, व० २१३ 
<. छाया मत छूना, मन, माथुर, वृ० १७॥ 


माथुर जी के काख्य में शिल्पयत आाषा-सीन्दर्य का स्वरूप १७७ 


गच्ध का सम्बन्ध लेने से या सूँघने से होता है, इसलिये हस पदवन्ध में “लगी” क्वियार्थक 
संज्ञो के रूप में प्रयुक्त है । 

“आँचल कोर लगाई” 

“उम्र सारी काटी”* 

“बच्चे सा सूरज सो जाता” 


(२) सर्ववाम पदबर्धघ 
जो पद-समूह या पदवन्ध सर्वनाम का कार्य करे, उसे सर्वनगाम पदबन्ध कहते 
हैं। सर्वताम पदबन्ध दो प्रकार के होते हैं। प्रथम सर्वताम वह है जिसमें वाक्य सर्वताम 
से शुरू होते है-- 
“बहू आग की पीली शिखा” 
“तुम्हारे मन प्राण का पहिला समर्पण”/४ 
“मेरो खामोश आँखें” 
“मेरे प्यार को! 
दूसरै प्रकार के सर्वनाम पदबन्ध् में वाक्य के अस्त में सर्वनाम का प्रयोग होता 
है । कभी-कभी सर्वताम पद और कार्य के परतर्गों के बीच में विशेषता बताने वाले शब्द 
रख दिये जाते हैं, तब वह शब्द भी सर्वनाम की विशेषता बताते हैं । 
“गोरी कलाई छुड़ाती रहीं तुम* 
“आला सी मसली रहीं तुम'”* 
प्रथम बाक्य में तुम पदबन्ध के साथ गोरी कलाई विशेषता की तरह और माला 
सी मसलीं रहीं तुम में माला सी विशेषता बताने के लिए तुम प्रयुक्त हुए हैं । 
“'प्सली सुहागन सेज पर के सुमत वे”! * 
“अंधड़ सी सर्राहुट है मैं”! * 


' संजीर, माथुर । 

 शिलापंख चमकीले, माश्ुर, पृ० १५।॥ 

.. शिलापंख चमकीले, माथुर, पृ० ४! 

* श्वप के धान, माधुर, पृ० ५१। 

> शिलापंख चमकीले, माथुर, पृ० १३। 

. भीतरी नदी की यात्रा, मायुर, पृ० ६४ 

' भीतरी नदी की यात्रा, माथुर, पृ० ६७। 
छाया मत छूता, मत, माथुर, पृ० ३४१ 
छाया मत छूना, मन, माथुर, पृ० ३७३ 
१०. छाया मत छूता, मन, माथुर, पृ० २७। 
११. शिलापख चमकोले, साथुर वृ० ५६३ 
गिरिजा--१२ 


कूल ही के मूक रद हुए कक दे :० 


पृज्छ माथुर जी के काव्य में शिल्पगत भाषा-सोम्दर्य का स्वरूप 
“आदिम नगर उठे थे मेरे” 


(३) विशेषष्य पदबन्ध 


संज्ञा या सर्वनाम को विशेषता कई शब्द मिलकर बताते हैं, तब विशेषण पददंध 
के साम से जाना जा सकता है । यह रूप, काल, स्वरूप, मुण, और संख्यावाची पदबंध 
को दोतित करता है। ग्रह पदबंध प्राय: संझा या सर्वनाम का अंग बनकर आता है। 
विशेषण पदवंध पाँच होते हैं-- 


कूप-- 
“जमके नयन हेंसती बिजली से” * 
“नीली रात चंदोवे बाली” 
“भ्रम ऑँदनी आई”४ 
“बमकोली कोंपल के” 


“बीते दिनों के सफर"/६ 
“/उतरते सितम्बर के अनमने चाँद पर/”” 


“एक छोटी उम्र को बवण्डर बनातो है* 
“लम्बा कुहरा'* 
“कोड गुदमुदी, हंसी”! * 


|. शिलापंख चमकीले, माथुर, पृ० ५४ । 
छाया मत छूना, मन, माथुर, पृ० ३५ । 
शिलापंख चमकीले, माथुर, १० ४। 
» शिलापंख चमकीले, माथुर, प्रृ० ६७। 
«» शिलापंख चमकीले, माथुर, पृ० ७६ । 
... शिलापंख चमकीले, भायुर, पृ० ३५ 
'.. साक्षी रहे वर्तमान, मादुर, ठू० ८६ । 
.. भीतरों नदी को यात्रा, माचुर, पृ० ३०॥ 
नाश ओर निर्माण, माथुर, पृ० ५६। 
भीतरी तदी की यात्रा, माचुर, पृ० २२१ 


ढ करा कूल रू व हू [० २० 


माथुर जी के काव्य में शिल्पगत भाषा-सोन्‍्दर्य का स्वरूप ब्छ्द 


शुण-- 
“मड़कीली दुनिया के एलबम में” 
“होला यका खोखला मोन” रे 
“झरती है जिन्दगी” 
संख्यावाची--- 
““इक्कीसवाँ भविष्य” 
“द्वर-ढेर पीले पत्तों की तरह" 
“शाम एक बेघर मजूरत है” * 
(9) किया पदबबंध--- 


पदबन्ध का बह समूह जो क्रिया का काम करता है, क्रिया पदबन्ध की श्रेणो में 
रखा जाता है। क्रिया पदकस्ध दो प्रकार के होते हैं-- 
(क) क्रिया एक शब्द की भी हो सकती है-- 
“अजनबी उग्ातो है” 
“इतिहास हुस पड़ा'”* 
“हवा बहुती कटोली””* 
- (शव) दूसरे प्रकार के क्रिया पदबन्ध में अनेक क्रियायें एक ब्ाक्य में होती हैं, इसे 
समूह क्रियाबन्ध कहते हैं। कुछ उदाहरणों द्वारा वात स्पष्ट हो जायेगी-- 
“मे, रचे, मुंे हुवे आटे” '* 
“उलटतो पलटतो पृथ्वी शून्य में तेर जायेगी” ' १ 
“'जली बत्तियों में झिलमिल लिखे ये तुम्हारे-- 
नाम तेरती घुमेर बने” * 


१. साक्षी रहे वर्तमाता भांधुर, पृ० ८८ ! 
२. शिलापंख चमकीले, माथुर, पृ० ४६१! 
३. शिलापंख चमकीले, मायुर, पू० रह ) 
४... भोतरी नदी की यात्रा, माथुर, पृ० ६७ । 
४. भीतरी नदी की यात्रा, साथुर, पृ० ३३।॥ 
६. साक्षी रहे बर्तमात, माथुर, पृ० २८। 
७, जो बंध नहीं सका, माथुर, प्रृू० ३। 
८. जो बंध नहीं सका, मायुर, पृ० १२। 
है. छाया मत छूता, मन, माथुर, पृ २३। 
१०, जो बंध नहीं सका, माथुर, पृ० +१। 
११. जो बंध नहीं सका, माथुर, पृ० २७१ 
१२. भीत्तरी नदो की यात्रा, मायुर, पृ० २।॥ 


बरस माथुर जी के काथ्य में शिल्गत भाषा-सौन्दर्य का स्वरूप 
“डूटे, छिडके, दोषों में बिखरे"" 


(५) क्रियाविशेषण पदवन्ध-- 
बह पददन्ध जो क्रियाविशेषण का काम करे, उसे क्रियाव्शिषण पदबस्ध कहते 
हैं । माथुर जी की कविताओं के आधार पर क्रियाविशेषण पदबन्ध कई प्रकार के होते 
हैं-- 
(क) स्थान बाचो-- 
“जहाँ पर छूट पूरी है”* 
“कहीं भी रहा नहीं”* 
(ज) कालवाचौ-- 
“अम्ो वियोग भरे सेंदुर से” * 


“आज जीवन चाँदनी छूडी हुई है” 
“फ़िर समाज की सीष में” ९ 


(ग) तुलननावाबक--- 
“जैसे वह काजल धुंआ लगा कांच हो''* 
““तुम मेरे शरीर पर काले जादू फी तरह छा गई हो' 
(घ) रीतिबाचौ-- 
“बह पक्षी मुक्त उड़ता है'”* 





शिलापंख चमकोले, मायुर, पृ० ५८। 
छिलापंख चमकोले, मायुर, पृ० २७। 
जो बंध नहीं सका, माथुर, पृ० <० । 
छाया मत छूता, मन, माजुर, पृ० ४६ । 
छाया मत छूतरा, मन, माथुर, वृ० २३। 
शिलापंख चमकीले, माथुर, पृ० ८ | 
शिलापंख चमकीले, माथुर, पृ० ३४। 
भीतरी नदी की यात्रा, माथुर, दृ० ७ । 
भीतरी तदो की यात्रा, साथुर, पृ० २२१ 
भीतरी नदी की यात्रा, माथुर, पृ० रू । 


कुछ. कु कु मूब। कक रुक (के हक 
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(ड) परिमाण-- 
“पधीरे-धोरे धूमते खिलोने से दृश्य सभी” 
“इस घर के कोने-कोने में घीरे मोत विछाती ढेरा”* 
(ब) “बीत गई बीसवीं सदी” 
“एक और अर्यहोन बरस बीत गया” 
मुख्य पदअस्ध तो पांच ही हैं, किन्तु अन्य तीन पदबन्धों के भी प्रयोग मिलते हैं। 


(६) सस्वन्ध-घोधक पयबन्ध-- 


जब कई शब्द मिलकर सम्बन्ध बताने का काम करें, तब सम्बन्ध बोधक पद- 
बम्ध होता है---यथा--के बाहर, की ओर, में, से, के ऊपर से, जादि । 
“जीवन को पियरी केसर कभी चुके नहीं” 
“हुर घर में हंसी को ध्वूप का झरना बने” * 
“ओ मेरी आत्मा में ठहरे हुये इन्तजार'”* 
(७) समुरुचय-बोधफ पबबन्ध-- 
जो पद-समूह समुज्चय का ओध् कराएँ--यथां--इसलिये, कि, क्योंकि, चूँकि 
आदि । 
“क्यों मैं लीक से इतना अलग हूँ”* 
“क्योंकि प्रश्नों के नये उत्तर दिये हैं”* 


(५) विस्सयादि-बोधक पदबन्धे-- 
जो पद समूह हर्ष, विषाद, विस्मयादि का बोध कराये, थथा--अरे बाप रे बाप, 
हाय री किस्मत आदि 
/ओ निर्वासित आत्मा”! * 


जो बंध नहीं सका, माथुर, पु० हरे । 
छाम्रा मठ छूना, मन, माथुर, पृ० ५८१ 
जो बंध नहीं सका, मायु र, पु० ३८। 
जो बंध नहीं सका, माथुर, पृ० ४१। 
शिलापंख चमकीले, माथुर, पृ० १३ 
शिलापंख चमकोले, माथुर, पूृ० रद। 
जो बंध नहीं सका, मायुर, पू० रुड । 
शिलापंख चमकीले, माथुर, पृ० ८७ । 
शिलापंख चमकीले, मायुर, पृ० ८७ । 
१०. भीतरी नदी की यात्रा, मायुर, १० ५२ ६ 


करी हलीएह कक दण २ 
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“ओ निद्राहोत दृष्टि” * 
मुहाब रा-- 
मुहावरा पदवन्ध का ही एक अंग है । मुद्दादरा किसी भाषा का अत्यन्त महत्व- 
यूर्ण अंग ही नहीं, वरत्‌ इसका मर्म होता है, इसका सत्व और इसका अन्तिम सहारा होता 
है। अतएव काव्यभाषा में भो मुहावरे का एक अपना महत्व है, मुहावरे के प्रयोग के 
सम्बन्ध में दो प्रकार की सतर्कता आवश्यक है। सर्वसम्मत भुहावरों का हो प्रयोग होना 
चाहिये । ऐसे घिसे-पिटे मुहावरों से बचना चाहिये जिनकी ताजगों समाप्त हो गई है। 

मुहावरे को अधिक प्राघान्य देने से रूढ़ पदसमूहों में भाषा बंधों सी रहती है, 
उसप्तको शक्तियों का नवीन विकास नहीं होने पाता ! कवि अपने विचारों को ढालते के 
लिये तए-नए साँचे तैयार करके बने-बनाए साँचों में इलने वाले विचारों को हो प्रकट 
करता है । 

बस्तुतः नई कविता का मुहावरा ही बदल गया है, क्योंकि नए भावों की अधि- 
व्यक्ति के लिये पुराने मुहावरों से काम नहीं चल सकता। इस हृष्टि से माथुर जो पूर्णतः 
सफल हैं। इनके मुहावरों में भावों का स्पन्दन है, हृदय को घड़कन है, और है नये 
शिल्प की भंग्मा । 

यहाँ पर माथुर जो की कविताओं में से कुछ प्रसिद्ध मुहाबरे उद्धृत हैं-- 

“शब्दों में फुंकारना'” * जहरीले शब्दों का प्रयोग करता । 

“कसोटियाँ हूटना'”* मानदण्ड बदलना । 

“मन सतरंग होना” खुश होता । 

“'निचोड़ी हुई लालसाएँ” निर्जोव इच्छायें । 

/कुनमुनाकर उठना/”* बेमन से कार्य करना । 

“दीवाला निकालना” खाली हो जाता । 

“शम्भु धनु टूटा परम्परामत मान्यताओं का टूटना । 

“नया सूरज उगाना”* नये मूल्यों ओर मान्यताओं अथवा नई 

संस्कृति लाना । 


» भीतरो नदी को यात्रा, मायुर, पृ० ५३३ 
.. भीतरी ददो को यात्रा, मायुर, पृ० ३२१३ 
- भीतंसे नदो की यात्रा, मार, वृ० ५० | 
भोदरो नदी को यात्रा, सायुर, पृ० ६। 
खिलापंख चमकोले, मायुर, पृ० १७ । 
शिखापंख चमकीले, माधुर, पु० १८ । 

'. शिलापंख चमकीले, मायुर, पु० २३। 
शिलापंख चमकीले, साथुर, पु० ४८। 
द्वुप के घाव, आायुर, पु० श३॥ 
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लाधुर जी के काव्य में शिल्पमत भाषा-सौन्दर्य का स्वरूप पृड३ 


“कपामत के सफर आना” ” विनाश के दिन दिखाई देना ! 
मुहावरों के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि ये भाषा को शक्ति और अर्थ को 
दीप्ति प्रदान करने में विशेष महत्व रखते हैं । 


(मं) शब्द-शिल्प 

सामान्य गद्य-भाषा और काव्य-पाषा दोनों में शब्दों का स्थान महत्वपूर्ण होता 
है। किसी भाषा की ओर कवि को क्षमता का परिचय उसके शव्द-भण्डार से हो ज्ञात 
होता है । विपुल अर्थ-छटाओं के लिए झन्दों की अपेक्ष/ अपेक्षित होतो है। काब्य में 
शब्दों का सुभ्राव्य होना भाषा का एक गुण होता है, किन्तु यह शब्द-चयन पर ही अव- 
लम्बित होता है। जिस प्रकार बच्चे की भाषा में उसके द्वारा किये गये मतोभाव भ्रमुथ्च 
होते हैं, उसी प्रकार से काव्य-भाषा में भाव प्रमुख होते हैं, और उतके संवाहक शब्द 
होते हैं। सामान्‍्थ भाषा में शब्दों की जो अर्थवत्ता, नादग्रुण, आर्चहटा श्रतीत प्रती- 
कात्मकता आदि होती है, वह कविता में ओर अधिक घतोभूत हो जाती है। इसलिये 
कविता में शब्द वस्तुरूप में रूपांकित होते हैं, चिह्न रूप में चिह्लांकित नहों, क्योंकि 
कविता में शब्द भों कथ्य का एक प्रभावों अंग होते हैं । व्याकरणिक हृष्टि से शब्दों 
का वाक्य में महत्वपूर्ण स्थान होता है । व्यक्तिवाचक संज्ञा अथबा नाम काव्य के लिए 
उपयोगी भर अनुपयोगी दोनों हो कहे जा सकते हैं । किसो भाषा के नामवाचक शब्द 
उस भाषा-भाधी क्षेत्र में रहने वाले मस्तिष्क में जो भावचित्र उदित करते हैं, वें इतर 
भाषा-भाषी मस्तिष्क में नहीं उत्पन्न कर सकते | जिस प्रकार “गंगा” शब्द भारतोय 
भाषाओं के दोलने वालों के मस्तिष्क में जो भावचित्र उत्पन्न करता है, वह विदेशियों 
के मस्तिष्क में उत्पन्न नहीं कर सकता। इस प्रकार किसी देश की सीमा के अन्तर्गत 
कांव्य-भाषा में नाम का बड़ा महत्व है। परल्तु अन्तर्देशीय दृष्टि से काव्य-भाषा में 
नामों का प्रयोग साधारणीकरण के क्षेत्र को सीमित करता है। 

काव्य-भाषा में पुरातन प्रयोग आर० के० इज्म० के सन्दर्भ में होरेस का कथने 
बड़ा महत्वपूर्ण है ! जिसमें उन्होंते भाषा को एक दृक्ष के समान और शब्द को नये 
पत्ते के रूप में व्यक्त किय! है ! उनकी मान्यता है कि पत्ते बदलते रहते हैं, किन्तु वृक्ष 
वही रहता है। कविता के क्षेत्र में भाषा और उसके शब्दों के पारस्परिक सम्बन्ध के 
लिए होरेस की यह मान्यता महत्वपूर्ण है  शाषा, वृक्ष के शब्द रूपी पत्र एक ही समय 
में नहीं झड़ जाते, काव्य-भाषा में नये शब्द घीरे-धीरे आते हैं, ओर पुराने छूट जाते हैं। 

काथ्य-भाषा में शब्दों को कसौटी के दो हो निकष होते हैं-- 

(१) एकमात्रता 

(२) आवश्यकता 

काव्यभाषा में एकमात्रता से अभिप्राय यह है कि कविता यदि सचमुच कविता 


९. भीदरी नदी की यात्रा, माथर, पु० ६१। 
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है, तब उसमें जो शब्द आते हैं, वे एकमात्र ओर अलग होते हैं । उनके अतिरिक्त अन्य 
कोई भी शब्द वहाँ हो नहीं सकता । उप्तके बदल देंने धर कविता वही लहीं रह जायेगी 
जो है । वह दूसरो ही कविता होगी! 

काव्य-भाषा में शब्दों की एक दूसरी कसोटी है “आवश्यकता” । इसका तात्पर्य 
यह है कि काव्य में विवक्ष! को अभिव्यक्त करने के लिए कविता में उतने हो शब्द आयें, 
जितने आवश्यक होते हैं। भरती के शब्दों का प्रयोग काव्य के सौन्दर्य को छंडित कर 
देता है । 

काव्यभाषा के शब्दों को एक तोसरी कसौटी भी है। वह यह है कि वे शब्द 
ताजे हैं, या नहीं । यद्यपि एक बर्श के कवि एक ही प्रकार की शब्दावली सतत्‌ प्रयोग 
करने लगते हैं, तो वैसी शब्दावली थोड़े ही दिनों में घिस जातो है, ओर काव्य-भाषा 
के उपयोग में तहीं रह जाती । प्रत्येक युग में ऐसा अनचाहे ही हो जाता है । प्रत्येक 
युग श्रमपूर्वक काव्य-भाषा की सृष्टि करता है । फिर उसे नष्ट कर देता है | नष्ट से 
तात्पर्य यह नहीं है कि बह काव्य योग्य नहीं रहता, अपितु उसको ताजगी प्रमाप्त हो 
जाती है। कवि ऐसे शब्दों को घोज करता है, जो सतद्‌ प्रयोग में घिसे हुए नहीं है । 
अर्थात्‌ काव्यभाषा में शब्दों में नवोनता को चमक होनी चाहिए ! 


शब्द-सण्डार 

नयो कविता प्रयोगोन्‍्म्ुख्वों कविता है। इसमें कथ्य और भावबोध की नव्यता 
है । वहीं अभिव्यक्ति के लिए सुतन शब्दावली, वृतन पद प्रयोग, कथन धैलो और नये 
ढंग भी अपेक्षित हैं | इस अपेक्षा में नये-नये शब्दों की तलाश कबियों को स्वाभाविक 
आवश्यकता बन गई है। प्रोफेसर श्यामसुन्दर घोष के अनुतार-- 

“जिस प्रकार छायावाद ने हिन्दी शब्दावल्ली को व्यापक और प्रमृद्ध किमा, 
उसी प्रकार प्रयोगवादियों ने भी हिन्दी काव्यभाषा की शब्दावली में कितने ही नये 
शब्दों का श्रवेश कराया ! अन्तर सिर्फ इतना रहा कि एक ते शब्द जहाँ साहित्य 
से चुने, कोषों से लिये, दूसरे ने उन्हें जीवत और समाज से चालू सिक्के को भाँति 
उठाया ।/”* 

कवि मरिरिजा कुमार माथुर को भाषा में भी अभिव्यंजना-कौशल के लिये नये- 
नये शब्दों की आवश्यकता परिल्नक्षित होतो है। इसलिये बास्ी प्रयोगों के अतिरिक्त 
कवि ते ताजगी भरने के लिये नये शब्दों का भी प्रयोग किया है । अपने द्वारा गढ़े हुए 
नूतन शब्दों में नवीत अर्थ-छवियों को उकेरा है । नये शब्दों का अर्धबोध उनके शब्द- 
अण्डार का परिचायक है। कवि ने जनभाषा में प्रचलित रूपों को सहुज रूप में स्वीकार 
किया है । आंवलिक परिवेश आज के झ्रिष्ट समाज के लिये अभी मुहावरा नहीं बना 

- है, इसलिए भाषा फ्रो जोवन प्रदात करने के लिये भाषा की व्यंजना को प्रभावशाली 


१. नयी कविता का स्वरूप विकास, प्रोफेसर श्याम सुन्दर घोष, पृ० ४८ । 


माथुर जी के काव्य में झिल्पणत भाषा-सौन्‍्दर्य का स्वरूप कद 





अनाने के लिये बोलचाल के शब्दों आंचलिक प्रयोगों, मुद्रावरों, विदेशी शब्दों (अरबी, 
फारसी, आंग्ल) आदि का फ्रोच रूप से प्रयोग किया है। इस विविघता में अभि- 
व्यक्ति को मुखरित करता कवि का प्रथम लक्ष्य रहा है। कवि की शब्दावली के आधार 
पर उनके शब्द - भण्डार के संदर्भ मे संकेत किया जा सकठा है । 

“मायुर जी ने शिल्प के क्षेत्र में छायावादी भाषा को टक्कर में अपनी एक 
विशेष प्रकार की शब्दावली निर्मित को है, जो वैसे ही कोमल और श्रूति-पुखद शब्दों 
से युक्त है । यह कार्य जहाँ एक सीमा तक आकर्षक हो सका है, वहां इसने एक प्रकार 
की एकरसता भी उत्पन्न की है। कवि का शब्द-चयन भी एक निश्चित साँचे में ढला 
अतीत होता है ।”/'* 


(१) ऑचलिक शब्दाबली 

प्रत्येक कवि भाषा को जीवंते बनाने के लिये नये प्रयोग करता है । वह प्रयोग 
अपने ही देश की मिद्दटी से जब उसे मिलते हैं, तब कविता में उसे अपनेपन की गंध 
आने लगती है । प्रत्येक भाषा अपने आपको पुष्ट करने के लिये अपनी बोलियों से शब्दों 
का आदान प्रदान करती रहती है। खड़ी बोली हिन्दों में अनेक आन्योलम हुए हैं। 
अगतिशील चिन्तनधारा मे कवियों को जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय जीवन के साथ जोड़ा है, वहीं 
अपने देश की मूल शक्ति के साथ जोडले का प्रबत्त भी किया है। इस परिस्रेक्षय में 
आधुनिकता के बोध में पनपने वाले कवियों ने भी अचल के महत्व को स्वीकारा है। 
भाषा अपनो अस्मिता को बनाथे रखने के लिये परिवेश से जुड़ती है, इस कारण से भो 
ऋषियों ने आचलिक जीवन में स्पर्श किया है। इसी भाव-ूमि में ऐसे अनेक जीवंत 
प्रयोग लोकभाषा में मिल जाते हैं, जिन्हें कवियों मे सहर्ष स्वीकार किया है। माथुर 
जी ने अपनी भाषा में अभिव्यंजता के कोशल को मुखरित करने के लिये और नूतन 
अर्थछवियों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिये आंचलिक शब्दावली को निःसंकोच 
स्थोकार किया है । 

“'अलोप, छ्लूरी सांझ, फरिया, लुगड़ा, रूंद, महक, परिया, हठरी, सुतेली, 
हम्मदा, ध्रुसर, मटियाला/! रे 

“डांग, कजरी, बजरी”! ! 

“'शिलापंख चमकीले”” काव्यसंग्रह को “दियाधरी” कविता आंचलिक शब्दा- 
बली से युक्त रचना है ! कविता की प्रसिद्ध दो पंक्तियाँ-- 

“साँझ पहिनतो दिन डूबे 


१. नया हिन्दी काव्य, डा० शिवकुमार मिक्ष, १० २७१ । 
२. शिलापंख चमकीले, माथुर, (संक्षिप्त सूची) ! 
३. घ्लूप के घान, माथुर । 


ब्षद साथुर जी के काव्य में शिल्पगत भाषा-सौन्‍्दर्य का स्वरूप 


करिया सल्मों के तार की” * 

“दियाधरो”” मानव प्लेटों को उत्तरी सीमा के एक गाँव की पहाड़ी है। उस 
पहाड़ी क्षेत्र की स्त्रियों का पहनावा “'करिया” (ओढनो) है । सांझ स्त्रीलिग शब्द है, 
इसलिये नीले आकाश में जो तारे निकल रहे हैं, कवि उसे सल्मा-सितारों से जुड़ी हुई 
नौली फरिया के रूप में ओढनी के लिये प्रयुक्त करता है । इस प्रकार “फरिया' शब्द 
का प्रयोग, बहुत ही सार्थक और उस पहाड़ी क्षेत्र के जनजीवन के पहनावे का बड़ा 
यथार्थ और रंगीन चित्र उभारकर सामने लाता है । 

“'कूप के धान” काव्यसंग्रह की प्रसिद्ध कविता “ढाकबनी”” भी आंचलिक हृष्टि 
से सफल है। 'ढाकबनी' से अभिप्राय हे “ढाक के बनों से युक्त प्रदेश” । इस कबिता 
के आरम्भ की पंक्तियाँ आंचलिकता की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं :-- 

“लाल फूले ढाक के वन 
डांग गाती फाग कजरी” 

बहुत ढूर-दूर तक फेले हुए जंगल को डांग कहते है । इस प्रदेश में बहुत कम 
लोग रहते हैं। “डांग गएती” इससे अभिप्राय है--डांग में रहने वाले नागरिक फाग 
और कजेरी नामक स्थानीय रामों में हर्ष ओर उल्लास के गीत गा रहे हैं। प्रयोग बड़ा 
सार्थक है । 


(२) सामान्य शब्दावली 


कवि अपने परिवेश से जुड़ा रहता है ! समूचे संदर्भ इसी समाज से उसे मिलते 
हैं, इसी मिट्टी को सौंधी सुमन्ध जिसे वह प्रेषणीयता के माध्यम से प्रेषित करता है। 
उसमें जनजीवन की गरध, सामान्‍य शब्दावली के माध्यम से मुअरित होना स्वाभाविक 
शेड “अजाने, आंजा, भरी आँखें, बड़ा काजल” 
“'तोजा, सतियाँ, रंगोली”? 
“करधनी, चीकने, ताग, दलदार/ई 
“अभी तो झूम रही है रात”, “मंजीर” काव्य संग्रह की प्रसिद्ध कविता है। 
समस्त कविता साभान्य शब्दावली से युक्त हे । आरम्भ की दो पंक्तियाँ दृष्टब्य हैं--- 
“बड़ा काजल आंजा है आज 
भरी आंखों में हल्की लाज”" 


| शिलापंख चमकीले, माथुर, पृ० ३ । 
« संजीर, माथुर । 
.* शिलापंख चमकीले, माथुर ! 
... [रूप के घान, माथुर | 
* मंजीर, माथुर, पृ० [इझ । 


दध ढ़ % ए० २० 


माश्ुर जी के काव्य में शिल्पगत भाषा-सौन्दर्य का स्वरूप १८७ 


“बड़ा काजल” इससे अभिप्राय विशाल नेत्र से भो है, ठया बहुत सुन्दर काजल 
से भी है। होन्दर्य के ये द्योतक हैं। “भरी आंखों” उभरी हुई आँखों से अभिश्नाय है। 
“आंजा" शब्द ग्रामीण भाषा का है, यहां इसका भ्रयोग आँखों में कागज लगाने से है । 
“आंजा/ शब्द में सजीवता है, “आ"' में जो अनुस्वार है, बह ऋज्भार को कोमलता 
को व्यक्त करता है। 

“शिक्षापंख चमकोले” की प्रसिद्ध कविता है “व्यक्तित्व का मध्यान्तर” | इस 
कविता के द्वितीय परिच्छेद में “कुम्हलाने'” शब्द बहुत सार्थक है । 

“कुम्हलाने लगा उमर का सूरजमुखी बदन" 

मौबन-काल तक शरीर में रसीलापन रहता है, और युवावस्था के बोतने पर 
शरीर में वह रसीलापन समाप्त होकर ढलाई, शिविलता आदि आने लगतो है । 
“कुम्हलाने'” विशेषण का प्रयोग अधिकतर पुष्षों के लिए होता है। कुम्हलाने से पुष्पों 
को स्थिति में जो परिवर्तन होता है, वही परिवर्तन अब प्रौढ़ावस्था में आने लगता है । 

“नया हृष्टा कवि” इस कबिता के द्वितीय परिच्छेद की प्रथम पंक्ति में “'तोजा” 
शब्द दर्शनीय है :-- 

“जब न युग के पास रहे उपाय तीमझा" 

यहाँ पर “तीजा” कहकर लय की गई रक्षा की है। इस शब्द का देशज प्रयोग 
किया गया है| “तीजा” के स्थान पर “तीसरा” शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता 
था, लेकिन उसमें वहु सयापन ओर ताजगी तहीं है, जो कि “तीजा” शब्द में है । 

“जो बंध नहीं सका” काव्य-संग्रह की “प्यार की व्यंजताएँ” कविता के द्वितीय 
पन्न में कवि प्यार की नई परिभाषा देत! है-- 

“प्यार क्या हुई-मुई है” 

प्यार की यहाँ नई परिभाषा दा गई है! “छुई-मुई” एक छोटा-सा पौधा होता 
है । जब उसका स्पर्श किया जाता है, तो ऐसा संहुचित हो जाता है, मानों मुरक्ञा भया 
हो । उसो प्रकार कवि प्रश्न करता है क्या प्यार भी इतनो निर्बल वस्तु है, जो किसी 
अच्य सुन्दरता को देखते ही कुम्हूला जाये ? 


(३) संस्कृत शब्बाबलो 

माथुर जो को कविताओं में अभिव्यंजना को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने 
के लिए संस्कृत के शब्दों का प्रयोग मिलता है । इस शब्दावलों के चयन मे, कवि किसों 
दुराग्रह या परम्परावादी दृष्टिकोण से ऐसा नहीं करते हुए दिखाई देता, अपितु चस 
शब्दावली से चयन में शब्द का चयत परिवेश में प्रचलित झाषाई संकल्पता में आब- 





१. शिलापंख चमकीले, माथुर, पृ० छू । 
२. शिसापंख चमकोले, माथुर, पूृ० ८६ ॥ 
३. जो बंध नहीं सका, माथुर, पृ० ७० । 


क्ष्द्दद माथुर जी के काव्य में शिल्पगत भावा-सौन्दर्स का स्वरूप 


ज्यक प्रतीत होता है। इसके साथ ही लाथ हिन्दी को अपनी ही भाषा से शब्द-चयन 
की प्रवृत्ति का स्वाभिमान मुखरित होता है । इसके साथ ही साथ ऐसा भी नहीं हुआ 
है कि कवि ने संस्कृत की तत्सम शब्दावली की भरमार अपनी रचनाओं में की है । 
भाषा के अभिव्यक्ति पक्ष को अभिव्यंजना की दृष्टि से समृद्धशाली और अ्रभ्नावपूर्ण बनाने 
के लिए संस्कृतमिष्ठ शब्दों का प्रयोग भी किया है | कुछ उदाहरण दृष्टब्य हैं :-- 

“संदली, मुद्रिका''*, “विज्षिप्त, निरावृत”*, “बर्बरता, व॒शंसता, संस्कृति, 
दुर्दम, वतिका”?, “मरू, निधियाँ |” 

“जो बेंध नहीं सका” काव्यसंग्रह को अन्तिम कविता में 'वरतिका'' शब्द का 
अ्रयोग साभिप्राय है। आरम्भ की पंक्तिमाँ दृष्टब्य हैं :-- 

“वह पात्र लाऊँ कहा से 
जिसमें धरू यह आग 
बह बतिका 

जिसमें जले यह लो" 

कवि का जो प्रेम है, तथा जिसे वह प्राप्त करना चाहता है, उसे यहाँ बतिका 
के रूप में चित्रित किया गया है। किस्तु बह यह महसूस कर रहा है कि बहू स्वयं अभी 
वैसा उपयुक्त पात्र नहीं है कि उस्त प्रेम रूपी वर्तिका को अपने अन्दर समाहित कर सके, 
ओर तब जो प्रेम की ज्योति है, उस वर्तिका से जल सके । जिस प्रकार पूजा के लिए 
किसी वीपक के बीच में ब्राती रखकर उसे जलाया जाता है, तब उस बाती से लौ 
निकलतो है । ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने यही रूपक लिया है । 

“मंजोर” के अधिकांश गोतों कौ विशेषता है--निराशा प्रणयजन्य असफलता । 
“भरे तयत”' कविता में वियोग को बडी मारमिक व्यंजना है। संस्कृत शब्दावली के 
इस कविता में कम शब्दों का प्रयोग है, “निष्ियाँ” शब्द का प्रयोग हृष्टब्य है :-- 

“अभी और देना है कितनी 
अपनी निश्चियाँ और किसी को” 

“'निधियाँ” शब्द से अभिप्राय है, यद्यपि प्रिय से हमेशा के लिये बिछोह हो 
चुका है, और बह किसी अन्य की परिणता बन चुकी है, प्रेम का वह अध्याय समाप्त हो 
चुका है, किन्तु इस समाप्ति के बाद भी वह आँसू भरो हुई उन आंखों की उस खोई 
चिंतबन को नहीं घुला सकता, जो अस्तिम विदा के समय उसके मन में हमेशा के लिये 


« शिल्लापंत्र चमकोले, माथुर । 

भोतरी नदी की यात्रा, माथुर । 

- जो बंध नहीं सका, भाशुर ! 

'. छाया मत छूवा मन, साथुर । 

« जो बंध नहीं सका, मायुर, पृ० १०२) 
छाया मत छूता मन, माथुर, ० ४६ | 


दूत हद कस दए 4० 


माथुर जो के काव्य में शिल्पगत भाषा-सौन्‍्दर्य का स्वरूप क्ज्ढ 


अंकित होकर रह गई थी ! अब उसके गीत, पलकों में अटके हुए, आँसुओं की व्यया 
को व्यंजित करते रहेंगे, अर्थात्‌ वह कविता भी जश्रुस्िक्त रहेगो । 

“बीसर्वा अन्धकार” से अभिप्राय है कि बोसवों-सदी युद्ध और हिसा के अंघ- 
कारों में हु॥ रही है । उसी का कवि ने इस कविता में वर्णन किया है | कविता संस्कृत, 
अंग्रेजी, उर्द, शब्द की वेजोड़ मिसाल है :-- 

घाव पर बेठी हुई मक्‍्खी सो 
आघी विक्षिप्त सदी” 

प्रथम पंक्ति उन्र घुणित स्थितियों को व्यक्त करती है, जो बोसवीं शती में 
धिज्ञान और राजनीति के विनाशक कार्मप्रणाली और व्यावसायिक लिप्सा की विकृति 
और भय-आतंक पर आधारित अधिनायकवादी अन्यायों का प्रतीक है । ऐसी घृणित 
स्थिति का समाप्त हो जाना ही अच्छा है। “विक्षिप्त” शब्द सदी के विशेषण रूप में 
आया है, जो बहुत सार्थक है। “विक्षिप्त”' शब्द का अर्थ है, पागल । यहाँ पर सदो का 
मातवीकरण कर दिया है, ऐसी सदी जो पगलाई हुई सी प्रतीत होती है । 


(४) उदूँ शब्दावली 

कवि ने काव्य को प्रेषणीय बनाने के लिए और भाषा को जोबन्त बनाने के 
लिए सार्थक शब्दावली का चयन किया है ! इस चयन में कवि के सामने शब्द का महत्व 
होता है, वह किस परिवेश से आया है, इसका महत्त्व नहीं । खड़ी बोली हिन्दी में 
अनेक अरबी और फारसी के शब्दों का प्रयोग मिलता है । उन सार्थक शब्दों को चयन 
करने में कवि को किसी संकोच का अनुभव प्रत्तीत नहीं होता, और इन शब्दों के चयन 
में ऐसी शब्दावली की भरमार भी नहीं होती जो कविता को दुरूह बना दे । कवि ने 
अपनी रचनाओं में इसी प्रकार की अरबी, फारसी शब्दावली को स्वोकार किया है! 

“फाकमस्ती, जिबह, अन्दलीब, कत्लगाह, मलबा, नकाब”*, “कलम, सुई, 
बेखबर, जिन्दगी”? “रोंआ, मुलम्मा, आबनूस! 

“बीसवी अस्प्रकार” इस कविता के आरम्भ में ही “कत्लगाह” शब्द का प्रयोग 
बहुत ही सार्थक है। 

“निकली हुई मन को कल्लगाहों से” 

इस पंक्ति में मन की कंत्लगाहों वाक्यांश दृष्टव्य है। कबि आधी बीती हुई 

बोसबीं शताब्दो में हुए छ्रूलन-खराबे, तथा उसके हिंसात्मक स्वरूप का चित्रण कर रहा 





१. भोतरी नदी की यात्रा, साथुर, पृ० ६२! 
२. भीतरी नदी की यात्रा, माथुर ! 

३. जो बंध नहीं सका , मायुर | 

४. शिलापख चमकोले, साथुर | 

५. भीतरी नदी की यात्रा, मायूर, पृ० ६२ । 


बह माथुर जी के काव्य में शिल्पगत भाषा-सोन्दर्य का स्वरूप 


है । “कत्लगाह” जहां जानवरों को काटा जाता है। मनुष्यों के मन ही कटघर (कत्ल- 
गाह) बन यये हैं। जद मनुष्यों के मन ही में हि्ला ओर घृणा के भाव समा जायें तो 
फिर उनकी विक्षिप्तता की सीमा नहों रहती, इसी बात को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने 
के लिये मनों को “कत्लगाहों” के रूप में विन्रित किया गया है! 

“अंध शिलाओं की दुनिया” इस कविता में उर्दू शब्दावली प्रच्चुर मात्रा में 
मिलती है ! उदाहरणार्थ-- 

"चाँद बना आबनूस” 

आबनूस शब्द फारसी का है। आबनूस एक जंगली वृक्ष होता है जिसके भीतर 
की लकड़ी बहुत काली होती है। “मअंध शिलाओं की दुनिया" कविता में एक स्थान 
पर यह भाव व्यक्त क्रिया है कि जब संसार में एक दूसरे के प्रति प्यार, मंगलमय स्वप्न 
और विश्वाप रहा होगा, तब कदाचित्‌ उज्ज्वल, धवल चाँदनी से संसार सागर के 
किनारे बसे होगे । किन्तु अब जब वे जीवन-मल्य नहीं रहे, तो वरतमात तो क्षतविक्षित 
हुआ ही, भविष्य भी अन्धकारमय हो गया, जोर इसोलिए जिस चांद की उज्ज्वल 
साँदनी ने संसार-सागर के तटों का निर्माण किया धा, वह चाँद अब स्वयं एक जगली 
वृक्ष (आबनूस) की भीतरी लकड़ी के समात काला पड़ गया है । “आबनूस” शब्द का 
प्रयोग बर्तमात के चस्द्रमाओं के अस्तर्वाह्य को कालिपा को बड़े सशक्त ढंग से दयोतित 
करता है । 

““बीसववाँ अन्धकार” कविता कवि माथुर की समक्ष्त विशेषताओं को अपने में 
समाहित करती हुई परिलक्षित होतो है। अंग्रेजी, उर्दू, संघ्कृत समस्त शब्दावली के 
दर्शन इस कविता में होते हैं । 

“लिबर्टी के नाम पर 
लिबर्टी को जिबहू कर” 

“लिबवर्टो”” शब्द पाश्चात्य सभ्यता के संदर्भ में किया गया है। प्रत्येक राष्ट्र 
दूसरे राष्ट्र की स्व॒तस्त्रता को समाप्त करने में लगा है। 'जिवह"--मुर्गे आदि को 
मारने के समय जो गला काटा जाता है, उसे कहते हैं। थास्तव में आज तकनीकी 
सभ्यता लिबर्टो के सलाम पर लिबर्टी को ही समाप्त कर रही है। 


(५) अंग्रेजी शब्दावली 
आधुनिक सभ्यता के युग में पतपने वाले समाज में आधुनिकता की संभावनाएं 
विकसित हो रही हैं | आधुनिक समाज में अनेक जीवनसूल्य पाश्चात्य देशों से आ गये 


हैं, उन्हें व्यावहारिक जीवन में अपनाते हुए देखा जा सकता है । इन सभी का कविता 
पर भी प्रभाव पड़ता है। 


१. शिलापंख चमकीसे, माथुर, पृ० ४४३ 
२. भोठरी तदी की या्रर, माथुर, पृ० श्ल | 


माथुर जी के काव्य में शिल्पग्रत भाषा-सौन्दर्य का स्वख्य १6१ 


माथुर जी ने विदेश में जाकर विश्व की समस्याओं के साथ सीधा साक्षात्कार 
किया है । उनको दृष्टि जीवन के नये-नये आयामों तक गई है । उन्होंने विदेशों में 
जाकर कोरी वैज्ञानिक चेतना को ही नहीं, अपितु उसके माध्यम से मनुष्य को उसकी 
समस्त दुर्बलताओं के साथ इतिहास के परिप्रेक्ष्य में रखकर समझने का प्रयत्न किया है । 
यांजिकता ते मनुष्य को रागचेतना को अनेक स्तरों पर प्रभावित किया है, बहू सभी 
प्रभाव जहाँ कविताओं के भावता के रूप में उभरे हैं, वहीं जीवन में निर्वासित होने 
बाले बहू आधुनिक व्यवहार मे पाश्चात्य शब्द कवि को कम महत्ववूर्ण प्रतीत नहीं होते । 
जीवन में व्यब्ह्ृत होने वाले इन सहज शब्दों को वास्तविक अभिव्यक्ति का रूप प्रदान 
करने के लिए ऑग्ल शब्दों का प्रयोग मिलता है। 

“प्रिजिम, कारचोबी, माइक्रोस्कोप” ", “लिबर्टी, इन्जेवशन, एप्रन, वैम्पायर, 
स्टैनगन''*, “"गेमेक्सीन, क्यू, क्रांध्िण, ट्रेफिक, केशरे”?, “न्यूयार्क, रेडियम//, 
/फालइन, पिरामिड, स्फिक्स/ 

कथा-साहित्य की भाँति कविता के क्षेत्र में भी पत्र-शैली का प्रयोग हुआ है। 
“जो बँध नहीं सका” काव्य संग्रह की “प्यार की तीत व्यंजनाएँ” नामक कविता पत्र- 
शैली की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें तीन अलग-अलग पत्रों में ग्रेयस्ी के प्रति अत्यंत 
माभिक हौली में अपना प्रणय निवेदन किया गया है । इस कविता में बग्रेजो, उर्दू शब्दा- 
बली प्रद्ुर मात्रा में मिल्ततोी है । 

“भाइक्रोस्कोप सिर्फ औरत के पास है” 

यह अंग्रेजी शब्द है। प्रयोग बहुत सार्थक है। “माइक्रोस्कोप” जिस प्रकार 
छोटी से छोटी चीज को देखने के लिए प्रयोग में आता है, उसो भ्रकार स्त्रियाँ यह सम- 
भ्वती हैं कि वह यंत्र उतके पास है, जिसके द्वारा वह मर्द के छोटे से छोढे दोष ढूंढ़ 
लेती हैं। कबि ते स्त्री की पैनीहृष्टि को ब्यंग्य के माध्यम से सराहा है । 

“हुब्श देश” कविता अफ्रीका की पृष्ठभूमि को घ्यान में रखकर लिखी गई 
कविता है | इस कविता में भी ऑग्ल, उर्दू, संस्कृत, अरबी-फारसोी शब्दों की भरमार 
है । कविता में, मध्य में स्वयं अफ्रोका अपने लिए “मोन पिरामिड” विशेषण का प्रयोग 
करता है-- 


« जो बंध नहीं सका, माथुर । 

.. भोतरी नदी की यात्रा, माथुर । 
साक्षी रहे वर्तमान, माथुर ! 

... माश्व और निर्माण, माथुर । 

« शिलापंछ चमकोले, माथुर । 

.. जो बंध नही सका, माथुर, पृ० ६८ । 


कल मुह कप सके दुछ २०9 


रदरे माथुर जी के काव्य में शिल्पगत भाषा-सोन्‍्दर्य का स्वरूप 


“में अफ्रीका 
मौन पिरामिड”* 

“मैविरामिड” अंग्रेजी शब्द है, इस शब्द का अभिप्राय पत्थर के बड़े-बड़े स्तृप, 
गंगनचुम्वी कब्रों से है। अफ्रीका में पिरामिड बहुत हैं, यह स्वयं बोलते नहीं। कवि का 
अभिप्राय है कि मेरी स्थिति इन्ही मौन पिरामिडों की तरह है, जिस तरह से यह कुछ 
नहीं बोल सकते, उसी तरह में भी शान्त हूँ । 

“बीसर्वाँ अन्धकार”, “भीतरी नदी की यात्रा” काव्यसंग्रह की असिद्ध कविता 
है । “इन्जेक्शन'' शब्द का प्रयोग कितना सारगर्भित है-- 

#लगाता 
अपनो ही पीढ़ी में 
जहरीले, नशीले इत्जेक्शन”' * 

“जहरीले इन्जेक्शन”” भर्थाव्‌ जो नई पीढ़ी आ रही है, उसे भी तकनीकी 
सभ्यता समाप्त करते के लिये तत्पर हे। “इन्जेक्शन'” शब्द साभिप्राय है । जिस प्रकार 
किसी व्यक्ति के जहरीला इस्जेवशन लग जाने पर उसको मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार 
महू सभ्यता भी आगे आने वाली सभ्यता को निगल रही है । 

/बीसवाँ अन्धकार” कविता में “एप्रन” शब्द का भी प्रयोग बहुत सार्यफ 
है-- 

“बहने काला बालदार एप्रन'” * 

“/एप्रन”” चोगे के अर्थ में आता है, जो कि पहला जाता है । यहां तकनीकी का 
मानवीकरण किया गया है । अर्थात्‌ तकनीकी स्यता काला रोऐदार “एप्रन”” पहने 
हुए हैं। 


(६) स्वरचित शब्दावली 

अत्येक सर्जनशील चिन्तक निर्माता होता है । उसमें स्वयं के द्वारा सर्जना फी 
आकांक्षा निहित रहतो है। कवि जब काव्य की सर्जना करता है, तब उसमें निजित्व 
को अभिव्यक्त करने की भावना मुखरित होती है । काव्यभाषा में नवरनिर्भित शब्दों का 
महत्व होता है। कवि जब उपलब्ध शब्द को विवक्षा की अभिव्यक्ति के लिये भपर्यातत 
पाता है, तत्र वह नये शब्दों का निर्माण करता है, यह निर्माण कवि की प्रतिभा और 
उसके व्यक्तित्व का वैशिष्ट्य होता है। इस प्रकार की विशिष्टता से युक्त शब्दावली 
आपकी कविताओं में निम्नलिखित रूप में मिलती है, जो आपके व्यक्तित्व की परि- 
चायक है-- 





१. शिलापंख चमकोले, माथुर, पृ० ५६३ 
२, भोतरी तदी की यात्रा, माथुर, १० ६३॥ 
३. भीतरी तदो को यात्रा, माथुर, पृ० ६२५ 


माथुर जी के काव्य में शिल्पगत भाषा-सोन्दर्य का स्वरूप बृद३ 


“छुबन, चंदिरा, मेघरा, मेथिमा, बवारे मन्दिर, उम्र का कटोरा, चित्रगंघ”" 
“देबरोल, सुनैली, वियराना, चंदरिमा'”* “वायु का कठुला, डिकती” है 

“'शिलापंख चमकीले”' काव्य संग्रह की प्रसिद्ध कविता है--'सूरज का पहिया” । 
इस कविता की प्रथम पंक्ति में कवि द्वारा निभित शच्द दर्शनीय है-- 

“मन के विश्वास का यह सोनचक़ रुके नहीं” ४ 

“'प्लोन चक्र" से अभिप्राय बढ़ती आस्था को निरन्तर गति से है। विश्वास 
“होनचक्र” है । कवि ने अपनो इस पंक्ति में मन के विश्वास को गतिशील सोने के चक्र 
के रूप में चित्रित किया है। सोना बहुत ही मुल्थवान होता है, ओर चक्र निरस्तर गति 
का प्रतीक है। इस प्रकार मन के विश्वास के लिए यहाँ सोनचक्र का प्रयोग बड़ा ही 
सार्थक है। सोनचक्र के स्थात पर “स्वर्णचक्र” का भी प्रयोग कर सकता था, किन्तु 
स्वर्णबक़ में वह लय नहीं आ पातो जो मत के साथ सोतचक्र णब्द के प्रयोग से आई 
है । इसके अतिरिक्त “ण” कर्कश ध्वनि है, “न'” अल्पप्राणों से भी कोमल है । 

"छाया गत छूना मन” कविता में स्वरचित श्रब्दों की भरमार है ॥ कंबिता के 
आरम्भ की दो पैक्तियाँ देखिये-- 

“जीवन में हैं छुरंग सुधियाँ सुहावनी, 
छवियों की चित्रभन्ध फैली मनभावनी”* 

“'खिब्रगस्ध”” का सामान्य अर्थ है, चित्र को ही देखकर गन्ध आने लगती है, 
अर्थात्‌ उसकी (प्रिया) को स्मृति में उसकी गन्ध भी आने लगतो है। “चित्रगस्ध' में 
एक सघत भाव-ब्रिस्तर है ! इसमें वस्तु-बातावरण तथा अनुभव एक साथ संवेग के ताप 
से मिल गये हैं । चित्र-बास्तविकता अर्थात्‌ वस्तु का अनुभव है । “गन्ध”” उसकी समस्ते 
अनुभव की प्रतीति है, ओर विश्रमन्‍्ध में वस्तु ओर स्थिति एकीकृत होकर एक नई अर्थ- 
वत्ता प्रदान करते है । 

“सूरज का पहिया” कविता में एक और शब्द आता है--““चंदरिया” । 

“ज्ंदरिसा की कली” 

यहाँ “चंदरिमा” स्ज्रीलिग शब्द है। “चंदरिमा'” से अर्थ है पूर्ण चन्द्रमा को 
चाँदती । यहाँ उम्र को उसी तरह काल्तियुक्त बताया है, जैसे “चंदरिमा को कलो” 
होती है। बड़ा नया शब्द है । 
छाया, मत छूता मन, माथुर | 
सिलापंख चमकीले, माथुर, ! 
घूप के धान, माथुर, । 
शित्तापंख चमकीले, माशुर पू० १३ 
छाया मत छूता मन, माथुर पू० ११३ 
शिलापंछ चमकीले, माथुर, पृ० १। 
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हि] माथुर जी के काव्य में शिल्पणत भाषा-सोन्दर्य का स्वरूप 


(७) नये समासान्त-पद 
माथुर जी भ्रयोगोन्मुखी कवि हैं । उनके काव्य में अभिव्यक्ति का स्वर प्रमुख हे 
इसलिये भाषा को वलवती ब्ताने के लिये समासास्त पदावली का प्रयोग मिलता है। 
इस प्रमासान्त पदावलो के प्रयोग से भाषा की कस्ावट और सामाततिक पदावली का 
लाबव भी प्रकट होता है। भाषा में जोबंत्तता का प्रभाव इस समासाम्त पदावली से 
कबि को अभिन्रेरित है। इनकी कविता में समासन्‍्त पद्ावली कौ छटा का अवलोकन 
कर. 
“'ूरों साँझ, दियाघरी, स्लेटी अंधेरा, बाँज खोज, त्वचा सूखी, व्योग फाड़, 
इफ्टम-पश्टम, आकाश दिये, कामना का सियाह”' “स्माधि-पिंधु'* 
“माक्षी रहे वर्तमान” काव्य-संग्रह की प्रसिद्ध कविता “आमने दो आँच'” समा- 
शान्त पदों से युक्त रचना है । पंक्तियाँ दृष्ठब्य हैं-- 
“बोलो देह-बंध 
मन समाध्रि-हिंघु हो जाए"? 
इस कविता में “समाधि-सिन्धु” पद का प्रयोग दृष्टब्य है। सह कविता कवि ने 
अपनी प्रेयसी (पत्ती) के लिये लिख है। मन की उपमा “समाधि-प्िन्धु” से दी गई है। 
जिस प्रकार समाधि ओर सिन्धु बहुत विशाल ओर मूक होते हैं, उत्ती प्रकार कवि 
कल्पना करता है कि प्रिय का प्यार इतना मिले कि कवि का मत समाधि ओर सिन्धु 
के समान मूक हो जाये, उस समय का वर्णन करते के लिये उप्तके पास शत्द म हों । 
प्रयोग बहुत सार्थक है । 
“शिलापंख चमकीले'' काव्य-संग्रह तये समासान्‍्ठ पदों से थ्रुक्त रचना है। 
उदाहरण प्रस्तुत हैं-- 
“रंगीन डोरियाँ ऊर्ष्य कामनाओं वाली 
ये श्ोंचे जिनसे तये-तये आकाश-दिये” ४ 
““आकाश-दिये”' पद से अभिश्राय है बहुत ऊंचा आकाश को छूने वाला प्रकाश 
का ल्लोत । कवि मे जीवन को उन्नयत की ओर ले जाते वाली जो कल्पनाएं को थीं, वे 
सब समाप्त हो गईं | छ्वयं ही जिन हाथों ने उन्नति के जो दिय्रे जलाये थे, वे भी बुह् 
गये । असंठुलित जीवन-स्थिति का चित्रण | “आकाश-दिये” सार्थक प्रयोग है । 
इस समस्त शब्दावली से यह स्पष्ट होता है कि प्रयोगशील कवि के पास भाषा 
की अतुल शब्द-सम्पदा का भण्डार है। बह अर्थबोष्तट, भ्राववोध एवं संदर्भ के लिये उचित 
शब्दों को विभिन्न स्रोतों से स्वीकार करता है। शब्द चाहे जिए भाषा से आया हो, 





घिलापंख चमकीले, माथुर ! 
साक्षी रहे वर्तमान, माथुर । 
साक्षी रहे बर्तमात, माथुर, पू० ० ३ 
छिलापंघ चमकीले, माथुर, पृ० छह | 


बज ः 


माथुर जी के काव्य में शिल्पणत भाषा-सौस्दर्य का स्वखूप है 


इसकी चिन्ता कवि को नहीं । कवि ने काव्य की प्रभावोत्यादकता के लिये नये शब्दों 
का चयन भी किया है ! देशज, तत्सम, ठड्भव ओर विदेशों हर प्रकार के शब्दों का 
खुलकर प्रयोग क्रिया है | नये गरढ़े हुए शब्दों से कवि को सुरुचि, शब्द-बोधक्षमता और 
उसके वैशिष्ट्य का पत! लगता है। इस सबसे माथुर जो को अद्भुत कौशल से युक्त 
शन्दयोजना का बोध होता है । नये गढ़े हुए शब्दों में न तो कहीं भद्दापन है, न प्रयोग 
का दुराप्रह । इसके विपरीत अर्घथ-ब्यंजना की प्रभाव दृष्टि ही उतको अभीष्ट है। 


(घ) लाक्षणिकता 
लाक्षणिक विधान से भाषा की शक्ति का पता चलता है| तई कविता में लाक्ष> 

णिकता का यथेष्ट विकास हुआ है। मायुर जो का कवि लाक्षणिद श्रणोगों के श्रति पूर्ण 
रूप से सच्चेष्ट है। इन प्रयोगों में लया रंग ओर अनूठापन है। इसकी रचना-प्रक्रिया में 
अंग्रेजी शब्दों का भी उपयोग हुआ है । कवि को विभिन्न रचनाओं से कुछ उद्याहरण 
नीचे दिये जाते है-- 

आहत मिठास (जीवन का माधुर्य जो तथ्द हो गया) 

अछूती डगर (वह मार्ग जिस पर कोई चला नहीं) 

लर्पुंसक भूख (वह भूख जिसके तृप्त होने की आशा नहीं) 

आलस्न भरा ज॑धेरा (ऐसा अंग्रेरा जिकमें सव सोये हों) 

रेशमी मिठास (कोमल प्रेम माधुरी) 

ध्यार की एक घट (प्यार को लघु मात्रा) 

ओझिल उजियाला (मन्द मटियाला धुंधला प्रकाश) 

ज्रित्र की कमान [संतुलित आचरण) 

खट्मिट्टी चाँदनी (दुःख सुख के मिश्षित भावों को जगाने बालो 

चाँदनी) 

एनेमिक प्रथास (निष्फल प्रयत्न) 

स्टेराइल जिन्दगी (नीरसता से भरी जिन्दगी) 

घुली डगर (चाँदनी ने मानों डंगर को धो दिया हो) 

उपर्युक्त प्रयोगों में लक्षण का चमत्कार है, जिसमें अमेक रूप, रंगों कौ छा 

सर्वषा तृतत है। ये प्रयोग जोवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन करने के साथ-साथ 
भाव-संवेदना को पुष्ट करते हैं। 


(ड) शब्द-ध्वनि 
कविता केवल शब्दों का व्यवस्थित रूप से गठन ही नहीं होती, अपितु अन्तरनि- 
हिंद भावों फी ध्वन्यात्मक अभिव्यंजना भी होतो है। कविता की भाषा सामान्यभावा 
से इसलिये अलग है, क्योंकि शब्द कविता के गठन में प्रयुक्त होकर ध्वन्यात्मकता और 
लयात्मकता को उस भावभूमि पर कविता को लाकर खड़ा कर देते हैं, जिससे कविता 


ब्द्द आथुर जी के काव्य में शिल्पणत भाषा-सौस्दर्य का स्वरूप 


में संगीत की गेयता का बोध व्यापक रूप से होने लगता है ६ 
अयोगवादी कवियों ने नौद्धिकता जनित रुल्लता को अपनाने के कारण अपनी कबि- 
ताओं में परम्परागत छन्द-बद्ध गेयता को तनिक भी स्थान नही दिया है, किन्तु मायुर 
मे अनेक सुन्दर छन्द बढ्ध ओर तर्कपूर्ण गीत भी लिखे हैं। उदाहरण बेः लिये उनके 
सुप्रस्तिद्ध संगीतात्मक गीठ की कुछ पंक्तिवाँ देखी जा सकती हैं-- 
“छाया मत छूता, मन 
होगा दुःख दूना, मन”! 
शब्दों को ध्वस्यात्मकता व लयात्मकता का भी कवि ने पूरा-पूरा ध्यान रखा 
है। उसने प्रत्येक शब्द की आत्मा को उद्घाटित करने की चेष्टा की है। उसके द्वारा 
ब्यंजित अर्थ-व्यंजनाओं को स्पष्ट किया है। कुछ झन्दों को कवि ने वातावरण का 
ध्वनिभाव लेकर गढा है, जिसमें प्रमुख हैं--“सूतसान”” तथा खंडेरों, आदि । 
गूंजता था सूनसान 
अणड़ खंडरों में 
गिरते थे पत्ते 
बन-पंछो नही बोलते थे” * 
माथुर जी के अनुसार उपर्युक्त पंक्तियों में “सूतसात'' शब्द में “ऊ'” की ध्वनि 
लम्बाई और दूरी व्यक्त करती है, “आ" की ध्वति विस्तार । बीच में “तल” की ध्वनि 
सनसनाहट और गहराई ध्यक्त करती है। इस प्रकार “सूनसान'” शब्द गहरे सुनसान 
के यथार्थ रूप को प्रकट करता है । 
माथुर जी ने अपनी कविता में ध्वस्थर्थ-व्यंजक शब्दों का भो प्रयोग किया है। 
ध्वनिमुलक शब्द स्वत: एक प्रकार का बिम्ब श्रस्तुत करते हैं। एक उदाहरण प्रस्तुत 
$-- 
“सनसनाती सौाँझ सूनी 
बायु का कठुला खतकता 
ज्लोंगुरों को खंजड़ी पर 
साँझ-सा बीहड़ क्षनकता”*ै 
इसमें सनसनाती, खनकता, झतकता आदि शब्द ध्वनिमूलक हैं। इनसे ध्वनि 
की अनुभूति होती है, और वह ध्वनि एक चित्र प्रस्तुत करती है । इन शब्दों के प्रयोग 
से कविता में संगीतात्मकता की बृद्धि होतो है । 
कवि के गीतों में काव्यतत्व के साथ संगीतमयता का स्वरूप भी मिलता है। 
इस संगीतमयता का कारण वह परम्परागत राग-रागतियों का स्वरूप नहीं होता जिनके 
१. नाश ओर निर्माण, माथुर, पृ० ५४ । 
२. घूप के घान, माथुर । 
३. छूप के घान, मायुर, पृ० ७ । 


माथुर जी के काव्य की बनावट का केन्द्रीय भाव पढे 


आधार पर कवियों ते अपने काव्य का सजन किया । वह संगोतात्मकता आधुनिक काल 
में बौद्धिक कविता के प्रभाव में लिखने वाले कवि के लिये मात्र शब्दों के सही संयोजत 
से स्वत: प्राप्त हो जाती है | 

“जीवन में हैं सुरंग सुधियाँ सुहावनी 

छवियों की चित्र-गन्ध फैली मनभावतों 

तन सुगन्ध शेष रही बोत गयी यामिनी 

कुन्तल के फूलों को याद बनी चाँदनी”' 

इस कविता में कवि मे किसी विशिष्ट रामर ओर रागिनी का प्रयोग तो नहीं 
किया है, परन्तु शब्दों को इस ढंग से संयोजित किया है कि गेयता स्वतः इस क्रम से 
स्फुटित होती हुई परिलक्षित होती है । जहाँ घब्दों के ,्रम-संयोजन पर कवि ने ध्याव 
रखा है, वहीं पर ध्वनियों को समानता पर भी ध्यान रखने के कारण गेयात्मकता का 
निर्वाह होते हुए दिखाई देता है | जैसे-- 

“ये मिट्टी की गन्ध से सोंधी हवाएँ 
ये जामुन के रंस-सी नीलो घटाएँ 
उड़ी आ रही हैं लहर-सी कुद्वारें 
उमगते उरज भेषमाती भुजाएँ” * 

कवि ने शब्द-चयन में इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि शब्द भावों का 
अन्तचिश्र खींचते हुए और कथ्य की व्यंजना को प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं । शब्दों 
की यह चयन-श्रक्रिया भाव के बिस्ब को हो नहीं उभारती, अपितु कथ्य की ध्वनि को 
भी ध्वन्थात्मक रूप में अभिव्यक्त करती है-- 

“काले अगर से उठे आज बादल” 

"बादलों का उठना और घुमड़ना' इस भाव की व्यंजता को इस पंक्ति के शन्दों 
में इस प्रकार से पिरोया है कि स्वतः घ्वति उठ पंक्तियों में निश्चित होती हुई सुनाई 
देती है | 

कुछ रचनाओं में कवि ने छत्द-विधान के साथ ध्वनि का ताजा अयोग किया 
है। इस ध्वन्यात्मकता के निर्वाह में ठुकान्‍्त योजना मिलती है। तुकान्त का यह प्रयास 
कविता में गेयता को बढ़ाता है । जैसे-- 
“सेजो पै आ आना निदिया कुमारी-- 
रात का आँचल आधा खिसल गया 
मआँदों में बोझिले सपने लिटा जा, 
बातों का फूल भो हलके मद्ल गया 


4. छाया सत छूना मन, माथुर, पृ० १९॥ 
२. छाया मत छूना मन, मायुर, पु० १३३४ 


कुदद माथुर जी के काव्ण में शिल्वगत भाषा-सो दर्य का स्वरूप 
चांद में सोने का दीपफ उजल गया!" 
कबि ने अनेक गीतों में कैटेन्सी शिल्प का प्रयोग किया है। जैसे 
“बलको से कुह उड़ी छा गई 
चित्र डूबे 
हुये दिपतार 
साँवले आइने 
अकस पड़ने लगे 
गर् लेने लगी आकार” 
इस प्रकार को कविताओं में कवि ने अर्थ को समस्त आच्छायाओं को ब्यक्त 
करने वाले जिन अच्युत शब्दों का प्रयोग किया है, वे यांत्रिक ढंग से उन्‍्द की आवृत्ति 
के पोषक नहीं हैं। गेयता को बढ़ाने वाले, और गीत के संगगत-सौष्ठव को उभारते में 
सक्षप्र प्रदोत होते हैं। इस प्रकार के गीतों में कथ्य को जरूरत के अनुसार छन्द को 
कहीं-कहीं तोड़ दिया है, शब्द बढ़ गये हैं, लय लम्बी हो गई है। उसके पश्चात्‌ भी 
कविता का आस्तरिक सोन्दर्य ओर प्रवाह नष्ट नहीं हुआ है--* 
“मन्दी उजेली अटारियों में, 
शरमीलो का सोते में घूंघट हट रहा 
लहराता चोटी का लाल गुसाव भो, 
अधदबे गालों के नीचे सिमट रहा 
चरणों की रुनशुन बेहोश सो रहो-- 
दूर का गीत भो होले से मिट रहा 
सेजों पे आ जाता निदिया कुमारी 
कवि ने तुकान्त योजना में अनुप्रास की छटा का प्रयोग भो किया है। सन्द- 
ध्वतियों की तुकाल्त के लिए कवि ने कहों-कहों पर व्यंजन-ध्वतियों के समान शब्दों से 
तुकान्त और लयदत्ता उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है । जैसे-- 
“हरी छ्वप्त की किरन सी लता में ।” 
इस तरह कदि ने अपने ग्रोठ और उसमें निहित गेयता को परम्परागत श्रच- 
लि आधुनिक भोतों से भिन्न रथ्वा है ! तुकान्त और अनुप्रास पर आधारित गांतों में 
गेयता का स्वरूप प्रभावकारी मिलता है। जैसे-- 
“तुम, ताजी नयी घढा नीोल-भोर रंग की 
जाल के चंदोवे, साड़ी-कसो, नीडो, तंग-सी 


१. छाया मठ छूना मत, मायुर, पु० २७। 
२. छाया मत्त छूना मन, मार, पु० १७॥ 
3. नयी ककिता का स्वरूप विकास, प्रो० श्यामसुन्दर घोष । 
४. छाया मत छूना मन, माथुर बु० २७) 


माथुर जी के काव्य में शिल्पयत भाषा-सोन्दर्य का स्वरूप पृद्ठंद 


बाँहों भरी देह थो, पेट्रा की सुगन्ध-सी 
नसों की नदियों में घूमी जलतरंग-सो”* 
स्पष्ट है कि माथुर जी की कविता में शत्द-संगोत प्रद्भुर मात्रा में विद्यमान है ! 
इस सेदर्भ में प्रो० श्णामसुन्दर बोष का कथन पठतीय है-- 
“जहाँ तयी कविता में एक नवोन लयात्मकता, ताल्बद्धता और संगीत का 
समावेश हुआ है, वहाँ उसमें उस पुरानो लयात्मकता, तालबद्धता और संगीत का भी 
थोड़ा सा अंधे शेष हैं, जो छायावादो प्रगतिवादी काव्य की विशेषता रहो है (”* 


(च) छन्द-विधघान 

शब्द की गत्यात्मक योजना और भाषा का प्रवाह-धर्म एक ही वस्तु है। शब्दों 
की गत्यात्मक योजता से ही भाषा में प्रवाह का संचार होता है। प्रत्येक भाषा की 
अपनी एक शज्दयोजना होती है, और इस्रीलिये प्रत्येक भाषा का अपना एक प्रवाह 
होता है। भाषा की उसी प्राकृतिक लय में एक विशेष लय को प्राप्ति के लिये जो नाद- 
विधान होता है, वही छत्द है ! 

“'कग्षिता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृत्कंपन, कविता का स्वभाव हो छंद 
में लयमान होना है--कवि सुमित्रानन्दन पंत के इस कथन में भावना का आवेग भले 
ही हो, जहाँ तक कविता और छन्द के पारस्परिक ओर अभिन्न सम्बन्ध के व्यक्तीकरण 
का प्रएन है, वह पर्यात्त सजीव, सत्य ओर स्पष्ड है। छन्द समस्त भारतोय काब्ण के 
मूलाधार रहे हैं. उनमें परिवर्तन, संशोधन, और परिवर्द्धन अवश्य होता रहा है, परन्तु 
छत्दविद्ीत काव्य की कल्पना कभी भो भारतीय मस्तिष्क में नहीं आ सकी 77 

छन्‍्दों के श्रति नये कवियों को दृष्टिकोण पूर्णतः विद्रोहात्मक रहा है । नये कवियों 
ने छत्द-रचना की पूर्व-प्रचलित सभी पद्धतियों को पूर्णतया अस्वोकार करते हुए अतु- 
कास्त और मुक्त उन्‍्द के नूतन रचनाविधात को स्वीकार किया है | नेवीन भाव-बोघ 
को परम्परागत छत्दों में अभिव्यक्त करने से कथ्य का सम्पूर्ण सौन्दर्य तष्ट हो जाता है । 
धुक्त उन्द में भावों की प्रवाह-मयता ज्यों की त्यों बठी रहती है ! 

“मुक्त उत्द की विशेषता उसका प्रवाह,/ तालबद्धता, और लगात्मकता है । 
इसी के आधार पर मुक्त छन्द जीवित रहता है। मुक्त छन्द की पंक्तियों का सम्बन्ध बाहः 
न होकर आन्तरिक है । उसका अवाह, ताल, लय, आावों और जर्थों द्वाराः अनुधासित 
होता है। छायावाद तक इस सत्य को ठीक-ठीक समझा गया ! कुछ कबियों से विशेष" 

+ क्षश निराला ने, बहुत सफल मुक्त छन्‍्द लिखे, पर उसके बाद मुक्त छन्‍्द की समस्याओं 
पर किसी का ध्यात न गया //* 





छाया मत छूना मन, मांधुर पु० १५१! 

... नयी कवितः का स्वरूप विकास, श्रो० श्यामसुन्दर घोष, पु० ११४। 
नया हिंस्दी काव्य, हो० शिवकुमार मिश्र, पु० ३५८॥ 

... नयी कंबिता का स्वरूप विकास, प्रो» श्यामसुन्दर घोष पृ० ११३३ 


क््क्क्ण से 


र्‌०० माथुर जी के काव्य में शिल्पगत भाषा-सोन्‍्दर्य का स्वरूप 


“नयी कविता में छन्‍्दों की विशेषता यह है कि वे अपनी शक्ति के बल पर पाँव 
रोपना चाहते है, संगोत का सहारा रहीं लेते ! जहाँ नयी कविता में एक नवोन लया- 
त्मकता, तालबद्धवा और संगीत का समावेश हुआ है, वहाँ इसमें उस पुरानी लयात्मकता, 
तालबद्धता और संग्रीत का भो थोड़ा सा अंश है, जो छायावादी-प्रगतिवाद काध्य की 
विशेषता रही है।* 

हन्द सम्बन्धी मवोनता माथुर जी के काव्य में सर्वाधिक उपलब्ध होती है। 
उन्होंने मुक्त छन्द को ही पसन्द किया है। छम्द के क्षेत्र में अनेक नवीन प्रयोग भी किये 
हैं । “तार सप्तक'” के वक्तव्य में उन्होंने छन्द सम्बन्धी नवोत विचारधारा का परिचय 
इस प्रकार दिया है--' मुक्त छन्द का मैंने सम्पूर्ण विधान रचा है। मुक्त छत्द को दो 
भागों में विभक्त किया है--वाणिक और मात्रिक तथा इनके रूपान्तर । वशिक में 
मैंने कबित के विराम भो शुद्ध माने हैं, जब तक बे अनुब्चरित (अन-एक्सेण्टेड) वर्ण 
पर समाप्त न होकर उच्चरित (एब्सेण्टेड) पर समात होते हैं । इस भाँति कवित्त के 
नियमों को लेकर कितने ही प्रकार की मुक्तछत्द पंक्तियां निमित की हैं । एक कविता 
में एक ही अभ्रकार का मुक्त छन्द प्रयुक्त होना आवश्यक समझता हूँ। यदि धश्चारत 
वर्णविन्यास (सिलेबल) से पंक्षित आरम्भ हुई हो तो समस्त पंक्तियों उच्चरित से ही 
प्रारभ होसी चाहिये ।'““पंक्तियों के विरामों की ध्वनि-मात्राएं धूर्णत: सम एवं शुद्ध 
होना अत्यन्त आवश्यक मानता हैं । इन नियमों के विरुद्ध लिखा गया मुक्त छन्द 
बशुद्ध मानता हूँ ।”* 

मुक्त छन्द सम्बन्धों मान्यताओं को माश्ुर जी ने अपने काव्य में पूरी तरह 
निभाने को चेष्टा की है । इस प्रयास में उन्हें अन्य दये कवियों फो अपेक्षा अधिक सफ- 
लता मिलो है। डा० शिवकुमार मिश्र के अनुसार-- 

“माथुर जी अपने विविध श्रयोगों के बल पर न केवल अपने मुक्त छन्‍्द को 
अधिक सुथरा बनाने में सफल हुए हैं, अपितु उन्होंने उसे एक सहज संगोतात्मकता भी 
अदान क्ो है । उनका मुक्त छन्‍्द चाहे वह कवित्त का आधार लिये हो, चाहे सबैये फा, 
चाहे गजल अथवा बहर की लय पर आधारित हो, चाहे किसो अन्य लोकप्रचसित 
माध्यम पर, सब में लय का समावेश पूरे आकर्षण के साथ विद्यमान मिलेगा ।”३ 

माथुर जी ने कवित्त और धनाक्षरी आदि परम्परागत छन्दों को तोड़ने के साथ 
ही साथ उर्दू को “गजल” ओर “बहर” की लय के आधार पर तथा अंग्रेजी छन्दों के 
आधार पर रचना को है । मायुर जो के काव्य में छल्द सम्बन्धी नवोनता के कुछ उदा- 
हरण इस प्रकार हैं--- 





१. नयी कविता का स्वरूप विकास, प्रो० श्यामसुन्दर घोष, ० ११५। 
२. तारसस़क, (वक्तव्य) माथुर, हृू० १२५-१२६। 
है. गया हिन्दी काव्य, डा० शिवकुमार मिश्न, धृ० ३६८ | 


माथुर जी के काव्य में शिल्पगत भाषा-सोन्‍्दर्य का स्वरूप रण्पे 


“'आज है केसर रंग रंगे बन, 
रंजित शाम भो फायुन की खिलो पीलो कली सो, 
केसर के वसमों में छिपा तन, 
सोने की छाँह-सा, 
बोलतो आँखों में 
पहिले वसंत के फूल का रंग है”? 
उर्परयुक्त कबिता में सवेया को तोड़कर मुक्त छन्द की रचना की गई है, जिसमें 
आस्तरिक लयबत्ता जौर संगोतात्मकता का पूर्ण निर्वाह किया गया है । 
“नये साल की सांझ'' कविता में छत्द-रचना वातावरण निर्माण के लिए गजल 
के काल-मास पर की गई है-- 
“ये नये स्लाल की है साँझ नई 
एक और वर्ष की किरन उजल के डूब गई 
छठ रहा है बहू नया दूज का चाँद, 
दुनिया चाँद श्वेत हंसली सा'* 
“शाम की ध्रूप” कविता में उर्दू की बहर को तोड़कर उनके कांलमान और लय 
के आधार पर नया मुक्त छन्‍्द रचा है-- 
/'चल पड़ी तेज हवा 
बदल गया मौसम 
आ गई क्षूप में कुछ गरमाई 
बढ़ गया दिन का उजेला रास्ता 
जिसपे सूरज के चमकते पहिये 
शाम को देर तक चले जाते” 
लोकग्रीतों के आधार पर भो छन्द योजना उपलब्ध होती है। ऐसे गीतों में 
लोकधुनों का आश्रय लिया गया है ! लोकगीतों मे ग्रामोण-जीबत के विविध दक्षों को 
उद्घाटित करने के साय-साथ रोमाती भावताओं का प्रकाशन भी सफलतापूर्वक किया 
है । इस दृष्टि से “चाँदनी गरबा” लोकगोत महत्वपूर्ण है-- 
“उजला पाल क्वांर का फूला कास सा 
खिली चाँदनी रात की कली सुहावनी 
नरम नखूनी रंग घुले जाकाश में, 
छिटक रही है पूरनमा की चाँदनी”* 


५ नाश और निर्माण, माथुर, पृ० १११।॥ 
. धूप के घान, मायुर, १० १६० । 
घ्ूप के धान, मायुर, पृ० २७१ 
.. प्रूंप के धान, माथुर, पु० ७३३ 


कक एप (० 


२०२ माथुर जी के काव्य में शिल्पतत भाषा-सौन्दर्य का स्वरूप 


काव्य में लयात्मकता का तिर्वाह करने के लिये उपर्युक्त 'चाँदनी गरबा”” नामक 
लोकगीत में कवि ने पूरनमासी के स्थान पर “पृरनमा'” शब्द का प्रयोग किया है। छल्द 
में “वूरनमासो”” शब्द के स्थान पर उसका दूसरा पर्याय भी नहीं रखा है, क्‍योंकि देशज 
बाताबरण के अनुरूप यही शब्द संगत था । 

माथुर जो ने छन्दों को अनेक स्थलों पर भंग किया है । ऐसा उन्होंने भाववस्तु 
में नव्यता लाते के लिये किया है। इस दृष्टि से माथुर जी के विचार ह्टव्य हैं-- 
“जिस पंक्ति में मेरा कच्य पूरा हो गया है, किन्तु छन्‍्द के अनुसार चरण की भात्राएं 
या गठियाँ पूरी नहीं हुईं, उसे शुद्ध रखने के लिये अनावश्यक शब्दों, पर्यायों था विशे- 
दर्णों की भरती नहीं की, जान बूझकर न्यूनाधिक रहने दिया है ।”” 

कवि के इस कथन की पुष्टि “छाया मत झूना मत” कविता से स्पष्टत्तः की 
जा सकती है-- 

“यश है, न वैभव है, मान है ल सरमाया 
जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया 

प्रभुता का शंख-बिम्ब केवल मृग तृष्णा है 
हर चंदिरा में छिपी एक रात कृष्णा है” * 

“हर चंदिरा में छिपी एक रात कृष्णा है” इस पंक्ति का “'में'' शब्द दो मात्रा 
का है, जबकि छरद के अनुसार यहाँ एक मात्रा को ही आवश्यकता है । “में” शब्द में 
एक अधिक है, किन्तु छन्द भंग होते के बाद भी उसे उसी रूप भें रहने दिया है, क्योंकि 
“'बंंदिरा”” तथा छिपी” जैसे अर्थवान शब्द को बदला नहीं जा सकता। पंक्ति के “में” 
शब्द को उर्दू शैली की तरह हलन्त करके पढ़ना बांछित नहीं है, वह बैसा ही पूरी 
ध्वनि के साथ पढ़ा जायेगा । लयान्विति फिर भो भंग नहीं होगी, यदि चंदिरा शब्द को 
पढ़ते समय चाँदा या चन्द्र! की तरह न पढ़कर पूरा स्वर-ध्वनियों के साथ पढ़ा जाये, 
जिसके फलस्वरूप चंदिरा के “दि” तथा “ग” पर ठहुरना पड़ेगा ओर संघरात “चर” 
पर पूरा-पूरा असर पडेगा। पंक्ति इसी रूप में सहज थी, और भाववस्तु की अश्रुक 
अभिव्यक्ति करती थी, अतः उसे छन्‍्द को लीक पीटने के लिये संशोधित नहीं किया | 

छन्द-भंग का एक अन्य उदाहरण “अनकहो बश्त” कविता में देखा जा सकता 
न 

बेल से, 

पल्ला जो उँगली पर कसा 

मन लिपट कर रह गया 

छूटा नहीं ४३ 
१. नयो कविता सीमाएं और संभावनाएं, मायुर, पु० १२३। 
२. ध्वूप के धान, माथुर, पु० १०९। 
३. शिला पंख चमकीले, मायुर, पु० ५१।॥ 


माथुर जो के काव्य में शिल्पगत भाषा-सोन्दर्य का स्वरूप २०३ 


“'पल्ला” शब्द में एक माजा कम होने पर भो पूरो पंक्ति में आंतरिक लयात्म- 
कता है, फलस्वरूप मात्रा की कमी खटकती नहीं । 

स्पष्ट है कि सायुर जो ने कही भी छन्‍्दों के बन्धन को स्दोकार नहीं किया है । 
लया/मकता व भावबोंघ की स्पष्टता के कारण जहाँ कही भी उन्हें छन्द प्ंग करने की 
आवश्यकता अनुभव हुई है, वहाँ उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता से काम लिया है। इस संदर्भ में 
स्वयं साथुर जी ने “श्वूप के धान” में लिखा है-- 

“अपने हन्दबद्ध गीतों में मैंने बिम्ज विधान ओर रंग योजना का विशेष ध्यान 
रखा है । उनकी पीठिका अधिकतर नगरीय संवेदना से ही सम्बद्ध है। छन्द को अनेक 
स्थानों पर भंग भो किया है, जिससे एकरसता उत्पन्न न हो, तथ! छन्द और तुकान्त 
भाववस्तु का अनुमभन करें, भाववस्तु उनको यान्त्रिकता की नहीं ।”* 

भाथुर जो ने तुकान्त कविताएँ भी लिखी हैं, किन्तु मुक्त छन्द को विशेष प्रथय 
दिया है। उत्तकी रच्षनाओं मे अधिकांश कविताओं का आधार लब है, जिनमें लथाध्रार 
है ही नहीं, वे शिल्प की दृष्टि से कविता ने होकर गद्य के अधिक समोप हैं, जैसे “शाम 
की क्षूप” कबिता को तिम्त पंक्तियाँ-- 

“'बेड़ के पास सूर्य जा पहुँचा, 
जिससे पत्तों का रंग लाल हुआ 
शाम का झुटपुटा-सा होता है''* 

माथुर जी ने अपनी रचनाओं मे निम्तलिखित 5न्दो का प्रयोग किया है- 
पोयूष वर्ष, सखी, रोला, सार, सरसी, होर, सारक । इन छन्दों के अतिरिक्त कुछ छन्दों 
को मिलाकर नये उन्दों का सृजन किया है--सिन्धु और मलिका, विष्युपंद गीता और 
सरसी, योग सिन्धु और रूपमाला को मिलाकर नया छन्द बन गया है। माथुर जी ने 
खुवाइयों ओर गजलं भो लिथी हैं । उदाहरण के लिये रोला छन्द में लिखित “मिट्टी के 
सितारे”, “माटी और मेघ'”, सार छन्द में “नई दिवालो”, सरसी छन्द में सायंकाल 
और पर्द्रह अगस्त होर छन्द में युगारम्भ, प्लवगंम उन्द में ““चाँददी गरवा, मालिनी 
भर सिन्धु छन्द में “रात हेमन्‍त की कबिताएं” देखी जा सकती है ! 

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि माथुर जी ने परम्परागत पुराने कुछ छन्दों के 
योग से नये छन्द का निर्माण किया है। इस सन्दर्भ में डा० शिवकुमार मित्र ने लिखा 





“'माधुर जी के छन्द विधान के सम्बन्ध में यदि यह कहा जाये कि उन्होंदे उसे 
स्त्रीत्व की सुकुमारता ही अदान की है, पोद्ष के ओजयुक्त प्रवाह को सृष्टि नहों की, 
तो कदाचित्‌ अत्युक्ति न होगी । इसके लिये उनकी सहज कोमल हूमानी अदृत्ति दी 
उत्तरवायी मानी जा सकती है ।”* 

4. ट्वुए के धान, माथुर, भूमिका, १० १४। 
२, छूप के धान, माथुर, पु० २८ 
३. नया हिल्दी काम्य, झा» शिवकुमार मित्र, पृ० ३६5६-७० | 


र्ण्छ माथुर जी के काव्य में शिल्पगत भाषा-सौन्दर्थ का स्वरूप 


निष्कर्षत: माथुर जी की कविताओं द्वारा भाषा, त्रिम्ब तथा छन्द के एक बहुत 
नये और विस्तृत क्षेत्र का उद्घाटन हुआ है । उनके बाद की कविताओं में (उनके बाद 
को पोढ़ो को) उनके प्रयोगों से बहुत कुछ मार्ग दर्शन मिला है । 


(छ) काव्य शली 

नये कवियों में माश्लुर जी हो एकमात्र ऐसे कवि हैं जिसके काव्य में शैलो के 
विधिध रूप दृष्टिगत होते हैं। उतके काव्य मे छायावादी गौत दौली से लेकर आधुनिक- 
तत पत्र, संलाप एवं एकालाप शैली तक के दर्शन होते हैं, जिस्तमें उनकी उच्च प्रतिभा व 
भावबोध की सूक्ष्मता मिलती है । 

“उनकी चेतना अन्य कवियों को अपेक्षा सहज काव्यमयी है--उतका सौन्‍्दर्य- 
बोध पाश्चात्य विचारों से गढ़कर तैयार किया हुआ नहीं है--नेगें उपकरण लव जीवन 
की चेतना के साथ अनाविल सौीन्दर्य-भावना को मूर्तित करने के लिये हो भ्रयुक्त हुए हैं, 
नये उपकरणों को जोड़कर नई सौन्‍्दर्य-पावना को संधटित करने का कृत्रिम प्रयास यहाँ 
नहीं है।"* 

नगरीय बोध के कवि होने पर भी माथुर जो ने लोकगोतों तक की धुनों का 
सुन्दर प्रयोग किया है । उनके काव्य में पाये जाते वाले काव्य-रूप इस प्रकार हैं-- 
(१) प्रशोत (लिरिक) 

प्रमीतों का उत्कर्ष छायावाद-युग में सर्वाधिक मिलता है! इस प्रकार को फविताएं 
माथुर जी के प्रथम काव्य-संप्रह “मंजीर” में मिलती है, जिसमें प्रभावोत्पादकता के 
साथ-साथ संगीतमयता भी है। संगोतमय शब्दों में विविध मनोदशाओं की हृदयस्पर्शी 
अभिव्यक्ति मिलतो है। यथा-- 

तुमने प्यार तहीं पहचाना 

तुमने समझा जिसको गायर 

आग भरा वह मेरा सागर 

थे मेरे मोती थे जिनको 

तुमने समझ लिया था पत्थर 

तुमने छोड़ा श्वल बताकर 

मिट्ती लहर सोचकर तुमने उठता ज्वार नहीं पहचाना” * 


(२) गीत 
गौत के सम्बन्ध में साथुर जो का विचार है---/मैं गीत को अनुभूति का प्रतीक 





१- आज के लोकप्रिय हिल्दो कबि--भाथ्ठुर, कैलाश दाजपेयी' डा० नरेन्द्र, ० ३१। 
२. मंजीर, माथुर, पृ० ४० । 


माथुर जी के काव्य मे शिल्पगत भाषा-सोन्‍्दर्य का स्वरूप र्ग्प 


चित्र मातता हूँ । अभिधासूलक अभिव्यंजता के स्थान पर सांकेतिकता की सबसे अधिक 
आवश्यकता गीत में होती है, यह मेरी स्थापना है” ।* 

मीतों की परम्परागत टेकनीक में भी माथुर जी ने परिदर्तन किया है। उन्होंने 
सर्वत्ष चार पंक्ति वाले “चरणों” का निर्वाह नहीं किया है। भावाभिव्यंजन की आव- 
श्यकतानुसार उन्होंने गोत के बीच में अतुकास्त पंक्तियों का प्रयोग भी किया है। इससे 
थांजिक रूपाकार में काफी परिवर्तन हुआ है, और गीतों में भाव-विस्तार के लिये 
स्वतश्नता भी मिली है! “हेमन्ती पूनो'”” कविता का एक उदाहरण प्रस्तुत है-- 

“आज दिखता है दही सा चाँद शोतल 
कौत जाने स्थाह शीशा चाँद हो कल 
जड़े उजली ध्रूल बनकर चाँदनी भी 
आबजूसी मूत्ति सी हो आयु उज्ज्वल 
इसलिये हेमन्त की 

महू मंद ठिद्वुरत 

तन छुअन से 

उष्म तुम कर दो, रसीली'' रे 

गीत के सम्बन्ध में माथुर जी की धारणा पृथक है -- 

//गिरिजा कुमार जी ने पहली वार समसामयिक काव्य को तुलना में परम्परा 
से हटकर गीत को नये घरातल पर प्रतिष्ठित किया, और नये उपमानों और प्रतीकों 
के माध्यम से भांधां को बिम्वात्मकता की ओर मोड़ दिया ! समसामयिक गीतों से 
माथुर जी के गीत इसलिये भो अलग हैं कि उनकी गीतात्मकता में आधुनिक भाव और 
सौन्दर्यबोध है, सामन्‍्ती रोमांस तहीं” । है 

कहीं-कहीं कवि ने परम्परागत रूपाकार का भी प्रयोग किया है, जिसमें प्रारम्भ 
की दी पंक्तियाँ जिनकी तुर्के आपस में मिलतो हैं इसके पश्चात्‌ चार पंक्ति वाले टाइप 
बन्द अंतरे । ये चारों पंक्तियाँ मी तुकान्त होती हैं। इस प्रकार की शैली का प्रयोग भी 
माथुर जी के काव्य में खिलता है-- 

“छाया मत छूना, मन 
होगा दुख दूना, मन 
जीवन में हैं सुरंग सुधियाँ सुहावनी 
छवियों की चित्रगन्घ फेली मनभावनी 
तन सुगंछ शेष रही बीत गई यामिनी 

कतल के फूलों की याद बनी चाँदती”ई 





१. नमी कविता सीसाएं और संभावनाएं, माथुर, पृ० १२६१ 

२. प्वूप के धान, माथुर, पृ० ११२।॥ 

३. आज के लोकप्रिय हिन्दी कवि--भाथुर, कैलाश बाजपेयो, डा० नगेन्द्र, पृ० १४। 
8. घ्ूूप के घात, माथुर, वृ० १०११ 


२०६ माथुर जी के काव्य में शिल्पगत भाषा-सोन्‍्दर्य का स्वखू्प 


अंग्रेजी एलर्जी के आधार पर माथुर जी ने शोकगोत भो लिखे हैं। शोकगीत से 

अभिश्राय है. किसी स्नेही व्यक्ति के दिवगत होने पर उसके भ्रति झोकपूर्ण रचना -- 
गाँधी के तिधन पर लिखो “सायंकाल” नामक कक्तिा का उदाहरण -- 

“सूरज डूद गया धरती का सायंकाल हुआ 

कॉल पुरुष मिट गया, धरा का सूना भाल हुआ 

आदि ज्योति उठ गई आज 

पिटुटी के घेरे पार 

युग की अक्षय आत्मा सिमी 

बनी एक चीत्कार 

आज समय के चरण रुक गये 

हुई प्रलय को द्वार" 


(३) मोनोलॉग या एकालाप 
दौली के इस रूप में कविता में भाषण निहित रहता है, और श्रोता मोन रहता 

है । इस प्रकार की कविता में संबादों द घटनाओं का अभाव रहने पर भी चरित्र-विशेष 
के मनोविश्लेषण की संभावनाएं रहती हैं। इस दृष्टि से माथुर जो की “याजवल्क्य 
और गार्ग” एकालाप महत्वपूर्ण है, जिसमें अ्यक्त अक्षर निर्मुण ईएवर को ”अ्रणु"” 
शक्ति के प्रतीक के रूप में अस्तुत किया है। 

“प्रश्न मत पूछो 

तिरुतर है 

श्र है ऋ 

क्योंकि अब अव्यक्त, क्रक्षर 

सूक्ष्म निर्गुण तत्त्व में 

जीवित धरा में 

रण ठना है 

हो गया है पिशन अणु का 

परम ब्रह्म अनादि मनु का 
(४) डायलॉग अथवा संलाप शैली 

इस काव्य-रूप के अन्तर्गत दो पात्रों आदि के सध्य संसाप होने के कारण 

नाटकीयता की नियोजना की जाती है, किन्तु काव्यगत संवाद नाटक के संवाद से भिन्न 
होते हैं ! माश्ुर जो ने इस संलाप शैली का उपयोग “देहू की आवाज” कविता में किया 
है । इसमें शरीर ओर मन के बीच छत्दमय वार्तालाप है । 


९. ध्रूप के शान, माथुर, पृ० ४४ । 
२. घूप के धान, माथुर, पृ० छढ । 


माथुर जो के काव्य में शिल्पगत भाषा-सोन्दर्य का स्वरूप २०७ 


“मन ने शरीर से पूछा 

क्यों है इतना आकर्षण 

रसमय चुम्बकोय कसी देह का 

ट ट है 

पशुओं जैसे सब काम 

देह करती है 

छिन भरी जम्मती, जीती है, मरती है 

है] है ३] 

उत्तर में उत्तर में फिर आवाज 

देह की बोली 

ये बुद्धिशान, आत्मा को सभी अदितियाँ 

है देह-तेज की ज्योतित भावकृतियाँ 

खिलता है देह बीज से 

पंकज मत का!" 
(५) पत्र-शिल्प 

कंथा-साहित्य की भाँति कविता के क्षेत्र में भी इस शैली का प्रयोग हुआ है। 

इसमें पत्र की कल्पना करके उत्तर देने की प्रक्रिया का समावेश होता है। पत्र-शिल्प 
का प्रयोग माथुर जी ते अपने नवीन काब्य संग्रह “जो बंध नहों सका” की “प्यार की 
तीन व्यंजनाएं” कबिठा में किया है । तोन अलग-अलग पात्रों में अपने प्रणय-भावताओं 
को प्रेयसी के प्रति निवेदित किया गया है--- 

“दो बत भेज चुका हूँ 

पर उत्तर नहीं आया 

तुम्हारा 

हमेशा यही करती हो 

सोचती ही नहीं 

कि इधर भी डाकबाना है 

और डाकिया रोज पहाँ भी आता है" 


(६) लोकगीतों को धुनों पर आधारित गीत 
तयी कविता में भाषा को अधिकाशिक जनसामास्य के स्तर तक लाने का भ्रयात 
किया गया है। इस प्रकार के प्रयोग माथुर जी को रचदाओं में भी मिलते हैं। गुजराती 


१. प्लूप के घान, माथुर, पृ० १०३, १०६। 
२. जो बंध नहीं सका, माथुर, १० ६८-६८ । 


र्ण्द माधुर जी के काव्य में शिल्पगत भाषा-सौन्दर्य का स्वरूप 


लोक-उृत्य “गरडा” के साथ गाये जाने वाले गीतों के आधार पर उन्होंने “चॉदनी- 
गरबा” गीत की रचना की । इसके विषय में माथुर जी ते स्वयं लिखा है--चाँदनी 
मरबा” का छन्द एक ग्रुजराती लोकगीत से लिया है, जिसे ग़रबा हृत्य के समय गाया 
जाता है (”* गीत की कुछ पंक्तियाँ देखिये 

“भरे रोएँ छुवा गई है चाँदनो 

सींग मुकोले छुभा गई है चांदनी 

चंचल नयनी गोरी हिरनी चाँदनी” 


(७) समाज यथा शिल्प 
इस शिल्प के भी सर्वप्रथम श्रयोगकर्तता माथुर जो हैं, और इस दृष्टि से श्रेष्ठ 
रघना है--ढांकवती । कवि के अनुसार--“ढाकवनो”” में जहाँ एक ओर वातावरण 
निर्माण के लिए जनपदीय (बुन्देलखण्ड) उपभान, प्रतीक और शब्द-योजता का आधॉर 
लिया गया है, वहाँ दूसरी ओर समाज-बथार्थ के शिल्प का प्रथम बार उपयोग किया 
गया है ।* ग्रामीण जीवन का अभावग्नस्त यथार्थ चित्र कवि ने इसमें प्रस्तुत फिया है । 
उदाहरणस्वरूप-- है 
“घन वनस्पति भरे जंगल 
ओर यह जोवन भिवारी 
शाप नलका घूमता है 
भोधरे हैं हल कुल्हाड़ी !”!४ 
मांयुर जी ने कई लम्बी कविताओं को रचता भी की है । ये बुहृदाकार कविताएं 
उनके काव्य की श्रेष्ठ उपलब्धि हैं । उदाहरणस्वरूप--/मंजीर” की “जौहर को धूल', 
“प्रेम से पहले”, 'तुफानों की छाया', श्वूप के घान को 'एशिया का जागरण', 'पहिये', 
'प्रौढ़ रोमांस”, देह की आवाज', 'तूफान-एक्सप्रेस की रात', 'हज्श-देश' आदि । पत्र- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित कवि की नई कविताएं दस-दस पृष्ठ तक की हैं। हिन्दी कविता 
को थह उत्तकी असूल्य देन है, जो उनको काव्य-शैली का रूप प्रस्तुत करती है । 


4. छूप के धान (निवेदन) माथुर, वृ० १५। 
२. घ्वूप के घान, माथुर, दृ० ७३! 
३, घ्वूप के घान, माथुर, पृ० १५३ 
३. श्वूप के घात, माथुर, पृ० दब । 


उपसंहार 


आधुनिक बोध और दूतन काव्यसंवेदनाओं के सफल वलाकार के रूप में गिरिजा 
कुमार माथुर “तारसप्तक” के कवियों में सबसे अलग दिखाई पढ़ते हैं। 

अपनी रोमानी संवेदना, सामाजिक यवार्थ, युगीन परिप्रेक्ष्य में मानव की परि- 
स्थितियों के सही मूल्यांकन तथा नवीत वैज्ञानिक चेतना की सरस व सरल अभिव्यक्ति 
के साथ-साथ टैकनीक के क्षेत्र में किये गये क्रान्तिकारी परिवर्तनों के कारण माथुर जी 
नि:सेंदेह तयी कबिता की एक ऐसी पृथक्‌ और महत्वपूर्ण इकाई के रूप में सामने आते 
हैं जिनके काव्य के समश्र मूल्यांकन की अपेक्षा नहीं की जा सकती | 

गिरिजा कुपार मायुर की जीवत विविधठाओं क) चलचित्र है। विविध स्थान, 
परिस्थितियाँ एवं विविध विचारघाराओं के गहरे प्रभाव से कवि के व्यक्तित्व का 
निर्माण हुआ है | उनके हृदय में एक ओर स्नेह की तरलता है, दूसरी ओर विद्रोह की 
आग; एक और तब्रस्त ओर उत्पोड़ित मानवता के प्रति अस्रोम कछणा है, दूसरी ओर 
अन्याप ओर शोषण के प्रति आक्रोश तथा एक ओर वर्तमान के प्रति खीज् है, तो 
दूसरी ओर भविष्य के श्रति आशा और विश्वास । उनका अपग्रक्तित्व कुछ ऐसे बिरोधी 
तत्वों से निर्मित है, जिसमें कुसुम-सी कोमलता और वच्य-सी कठोरता का योग है। 

साहित्य को समझने की अधवां उसको जिश्लेषित करने की अतेक हृष्टियाँ हैं। 
आज समीक्षा-जगत में साहित्य को विश्लेषित करते की एक नवीन दृष्टिश्ैली विज्ञान के 
रूप में विकसित हुई हैं । 

संरचना एक भनोवैज्ञातिक यथार्थ है, आंतरिक अनुभव की उपलब्धि है। इसका 
अपना अस्तित्व है तथा अपने अस्तित्व को हमारी चेतना पर आरोपित करना इसकी 
आंतरिक विशेषता है। संरचना पूर्ण होती है, जीवंत होती है। वह गतिशील है, स्थिर 
या जड़ नहीं । उप्रमें निरस्तर परिवर्तन होता रहता है, विकास होता रहता है। तभी 
बहु एक पूर्ण बस्तु बनती है । 

किसी कृति मे सूक्ष्म प्रभाव लिव्यन्न करने वाले तत्वों का समग्र अवलोकन 
/बुनावट” है। भादा और साहित्य के सन्दर्भ में बुनावट का सम्बन्ध कष्य के ऐन्द्रिक 
पक्ष से रहता है। यदि बुनावट को स्थिति एक भवन के ढाँचे के समाल है, तो बनावट 
का स्थान उसमें लगे सौंदर्य उपकरणों के समान है ! बुतावट का पूरा क्षेत्र ऐन्द्रिक होने 
के कारण रूपगत होता है। 

मिरिजा--48 


श्१्‌० उपसंहार 


कोई भी काब्यकृति किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा प्रयोजन को लेकर लिखी 
जाती है। इसे मूल प्रयोजन, मूल श्रतिपाद्य अयवा केन्द्र विन्दु कुछ भी कह सकते हैं । 

माथुर जी ने अपने हृदयगत भावों की अभिम्यक्ति गीतों के माध्यम से को है। 
शौत्िकाव्य मुलतः वैयक्तिक होता है, क्योंकि उसमें हृदयगत भावों का सहज उच्छल्नन 
होता है । वैयक्तिक कवियों को भाँति माथुर जी के काव्य को प्रथुत्र विशेषता है -- 
प्रेम और खूज़ार । रंग, रस और रोमान की प्रवृत्ति उनके काव्य में सर्वश्र देखी जा 
सकती है । माथुर जो ने स्वयं इसे अपने काव्य को श्रमुद्व प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार 
किया है, और उसकी स्थूल व केन्द्रीय अभिव्यक्ति भी की । “मंजीर', "नाश और 
निर्माण” ये दोनों रचनाएँ रोमानों रूप और आधा से मण्डित हैं । “'मंजोर”' में इन्होंने 
किशोर हंदय की रंगीन भाव-कल्पताओं को स्वर प्रदान किया है । 

कवि के काव्य में स्त्री परकोया या अनैतिक सम्दन्ध की मार्जन अनंकर नहीं 
आती, वहाँ प्रेम, श्ुज्ञार कामानुभूति एक स्वस्थ सामाजिक चेतता अनकर अल्तुत होती 
है । माथुर जी के शब्दों में -- 

“हमारे यहाँ सारी को विधायक, कलात्मक, नेतिक शक्ति, सामाजिक ओत के 
रूप में प्रकट किया गया है”? 

माथुर जो साहित्यकार के सामाजिक दायित्व को स्वीफार करते हैं! सामाजिक 
वैषस्थ की पीड़ा का उन्होने अनुभव किया है, जोर उसे स्व७छ तथा संयत रूप में वाणी 
प्रदान की है। प्रगतिवादी कवि के रूप में माथुर जी की यह स्वस्थ प्रगतिचेतना 
निःसंदेह स्पृषणोय है, क्योंकि उसमें लकीर का फकीर बनकर वर्शसंघर्ष की भावता का 
विवेचन मात्र नहीं है ! वस्तुत: हिन्दी कविता में तवीत सामाजिक चेतना को समावेश 
करने में माथुर जी का योगदान कम नही है, किस्तु उन्होंने उसे व्यापक नेतिक धरातल 
पर हो ग्रहण किया, रूढ़ सिद्धास्तवाद के रूप में नहीं । 

माथुर जो के काव्य मे प्रकृति सम्बन्धी कविता पूंजीवादी विकृति के खिलाफ 
एक जबरदस्त आवाज है । राव ने पहली बार व्यापक पृष्ठभूमि में विस्तृत भूखण्ड का 
चित्रण किया है, जिसमें उतकी भूमावादो प्रवृत्ति स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है । कश्य 
के अभाव में विशुद्ध लेष्डस्केप उतारना भी कवि की अपनी विशेषता है । 

नयी कविता के क्षेत्र में माथुर जी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है--- 
लवीन वैज्ञातिक चेतना का सूत्रपात, वैज्ञानिक उपकरणों को काव्य-सामश्री के रूप में 
अस्तुत करके कवि ते अछूते क्षेत्र का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही विज्ञान की 
बोढिकता व काव्य की भावनात्मकता में ऐक्य स्थापित किया है। वैज्ञानिक प्रगति के 
परिप्रेक्ष्य में मानव-विकास को संभावनाओं के प्रति आशा व्यक्त को गई है। इस इष्टि 
से “पृथ्वीकल्प” सुन्दर प्रतोक नात्य है ! 

जीवन में संघर्ष एक ऐसी शक्ति फूंकता है जिससे जीवन को सार्थकता मिलती 


१. कवि झायुर से साक्षात्कार । 
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है । जो संघर्ष-बिमुख होते हैं, उनका जीवन व्यर्थ जाता है। माथुर जी परिस्थितियों 
से समझौता करने में कतई विश्वास नहीं करते | अपने उद्देश्य की पृत्ति में सत्य और 
यथार्थ जीवन में आस्था रखने पर जो संघर्ष करना पडता है, उसमें कोई साथ नहीं 
देता । वे समझौता किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं मानते । समझोता यदि जीवन 
की अलिवार्यता बन जाये, तो भी कवि झुकने को तैयार न होगा । यह उसके काव्य की 
बहुत बड़ी उपलब्धि है। 

माथुर जो की कविता का बिम्ब-विधान परम्परावादी बिम्ब-विधान से अलग 
है, इसकी कविता की जोबस-दृष्टि अलग है, और इनकी काब्य-माम्यताएं भिन्न है । 

सूक्ष्म भाव-संवेदनाओं को अभिव्यंजित करने के लिए उन्होंने नये-तये तथा 
संक्षिप्त 3पमानों की योजन! की है, जिनमें गुण-साम्य व प्रभाव पर विशेष बल दिया 
है। 

भाषा के क्षेत्र में नयो कविता ने युगान्तकारी परिवर्तन किया है। कवि माथुर 
जी ने नयी कबिता को सरलता-सादगी और बिशिष्टता प्रदात की है। उनके काव्य में 
प्रगति भर प्रयोग का अद्भुत सामंजस्य मिलता है। विषयानुकूल भाषा का प्रयोग 
माथुर जी के काव्य की विशेषता है । संस्कृत, उर्द-फारसी, अंग्रेजी, जादि सभी भाषाओं 
के शब्द इतकी रचनाओं में प्राप्त हैं। कवि की एक विशेष प्रवृत्ति है, शब्द गढ़ना अथवा 
संगीत उत्पन्न करने के लिये उतके प्रचलित रूप में परिवर्तन करना, जैसे--चौँदनी- 
अॉदिनि अथथा चेदिरा-चस्त्रिका । विषय को प्रभावशाली प्रामाणिक तथा जीवन्त बनाने 
के लिये उन्होंने देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है, यथा- फरिया, हठरी, सुनैली 
आदि | 

शब्दों के प्रति सजगता नथी कविता की चेतता का एक अनिवार्य अब है, अतः 
इस क्षेत्र में माथुर जी के योग की महृत्ता स्वयं सिद्ध है।: उनकी दृष्टि आस-पास के 
वातावरण से उपयुक्त शब्दों को छुनती रहती है, ओर आवश्यकता पड़ते पर बे अपनी 
ओर से शब्द रच लेते हैं, कभी समास योजना के नयेपन से, कभो ध्वति को नवीनता 
से 

शब्दों की ध्वन्यात्मक्ता व लयात्मकता का भी कवि ने धूरा-पूरा ध्यान रखा 
है । उन्होंने प्रत्येक शब्द की आत्मा को उद्घाटित करने की चेष्टा की है। उसके द्वारा 
ज्यंजित अर्थ-व्यंजनाओं को स्पष्ट किया है। कुछ शब्दों को कवि ने वातावरण का 
ध्वनि-भ[व लेकर गढ़ा है, जिनमें प्रमुख हैं--सूनसान तथा खंडेरों आदि । 

गौतों की परम्परागत टेकनीक में भो भाथुर जो ने परिवर्तन किया है।। उन्होंने 
सर्वत्र चार पंक्ति वाले चरणों का निर्वाह नहीं किया है । प्ायाभिव्यंजना की आव- 
श्यकतामुसार उन्होंने गीत के बीच में अतुकान्त पंक्तियों का अयोग भी किया है । इससे 
यांजिक रूपाकार में काफी परिवर्तन हुआ है और गीतों में भावविस्तार के लिए 
स्वतंत्रता भी मिलो है । 

माथुर जी से पहली बार समतासयिक काव्य की तुत्तना में परम्पस से हत्कर 
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गीत को नये धरातल पर प्रतिष्ठित किया ओर नये उपमानों और प्रतोक्ों के माध्यम 
से भाषा को विस्बात्मकता की ओर मोड़ दिया । समसामयिक गीतों में माथुर जी के 
गीत इसलिये भी अलग हैं कि उनको गीतात्मकता में आधुनिक भाव ओर सोन्‍्दर्यबोध 
है, सामन्‍्ती रोमांस नहीं । 

माथुर जी नई कविता को बदलतो हुई प्रवृत्तियों और परिस्थितियों के साथ 
आरंभ से लेकर आज तक डुड़े हुए हैं। खत १६३७ के आसपास आपने काव्य-स्षेत्र में 
प्रवेश किया, मौर तभी से नये श्रतीक, दये बिम्ब, एवं काव्य-वस्तु में भाव और शिल्प 
के नवीन प्रयोग करते हुए वे निरल्तर काव्य-साधना में तत्पर हैं । आपने नयी कविता 
को आशा और विश्वास का स्वर दिया है तथा उसमें शोल की भ्रतिध्ठा करके भविष्य 
की संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त किया है । 

माथुर जो उन विकासशील कवियों में से हैं जि्होंते किसी वाद-विशेष को 
परिधि में सोमित होकर काव्य रचना नही की है । सब प्रकार के वादों और गुटों से 
अचकर आपने ईमानदारो के साथ कथ्य और शिल्प-विधात में अभिनव प्रयोग किये 
हैं। आधुनिक हिन्दी कविता को विभिन्न घाराओं की अतिवादी प्रवृत्तियों से अपने को 
भछूता रख, उन्होंने उनके बीच परस्पर स्मल्यय स्थापित किया है। 

कवि माथुर को समस्त रचनाओं को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि ये बहुल 
आयाम व्यक्तित्व के कबि हैं । प्रकृति, श्रणय, रग, रस, रोमांस, नई प्रगोतात्मकता, 
निकटतम सत्यों को अभिव्यक्ति, भ्रगतिश्ोल ऐतिहासिकता और वैज्ञानिक युग की विराट 
पीठिका पर उनकी प्रतिभा फैली हुई है । 

ऐसे ब्यक्तिस के धनो जोर यशस्वों साहित्यकार श्री गिरिजा कुमार माथुर को 
उत्तर प्रदेश हिल्दों संस्थान, लखनऊ द्वारा वर्ष १३८२-१८८३ के लिए क्षम्मानित किया 
गया था । 
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(६४८) समकालौन साहित्य आलोचना 
को चुनौतो 

(७०) साक्षो रहे वर्तमान 

(७१) संरचनात्मक दौलीविज्ञान 

(७२) साहित्य की संरजना 

(७३) सप्तक त्रय : आधुनिकता एवं 
परम्परा 

(७४) हिन्दी कविता आधुनिक आयाम 

(७५) हिन्दी की नयी कविता 

(७६) हिन्दी कविता तीन दशक 

(७७) हिन्दी के आधुनिक प्रतिनिधि 
कवि लेखक 

(७५) हिन्दी बाक्य रचना 

(७८) हिन्दी नवस्वच्छन्दताबाद 

(५०) हिन्दी गीतिकाव्य 


२१५ 


जपमवचन राय 
--दिल्‍लो, मैकमिलन, १८७५ 


"ओम प्रकाश अब्स्थी 
>+विजय द्िवेदो 
“>डा० रामवचत राय 
++विश्वस्भर मानव 
>-डा० निर्मला जैन 
>-डा० अम्भुनाव विह 
>-डा० श्रौमोहन प्रदीप 


+-डा० रमाशंकर तिबारो 
"यडा» सत्यदेव चौधरी 
-+डा० रामबिलास शर्मा 
--डा० विद्यानियास मिश्र 
+-डा० नयेस्द्र 

>-डा० कृष्ण कुमार शर्मा 
--डा» भोलानाय तिवारी 
जयडा«० नरेन्द्र 

-+गिरिजा कुमार माथुर, 
>-डा० बच्चन सिंह 


+-गिरिजा कुमार माथुर 
-+डा« रवीद्धताय श्रीवास्तव 
>-झञ० सुरेश कुमार 

--डा० सूर्यप्रकाश 


>यडा» रामदरश मिश्र 
“>जी० तारायणन 
--डा० रामदरश मिश्र 
“डा० उषा यादव 

डा० राजकिशोर छिंह 
---चंतुर्भुज सहाय 
--डा० नरेन्द्र देव वर्मा 
--डा० रामेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी 


२१६ संदर्भ-प्रन्‍्थ 


सहायक शोध प्रच॒न्ध 

(१) नयी कविता में रोमानी और यथार्थवादी भूमिका 
शोधकर्त्ता---देवराज आर्य, क० मुं० हिन्दी तथा भाषाविज्ञान विद्यापो, 
आगरा-१६८० | 

(२) नयी कविता में प्रगतिशील तत्व (सन्‌ १८५० से ७०) 
शोधार्थो--कु० कुछुमलता मिथ्ा, क० मुं० हिन्दी एवं भाषाविज्ञान विद्या 
पीठ, आगरा । 

(३) आधुनिक हिन्दी कविता में बिस्‍्ब योजना--१८७७० 
शोधार्थी--ओोमती कास्ता शर्मा, क० मुं० हिन्दों तथा भाषाविज्ञान विद्या 
पीठ, आगरा | 

(9) घनानरद की भाषा, 
श्रीमती विद्यावती वर्मा, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा । 

(५) प्रयोगवादी हिन्दी कविता में कल्पना एवं अप्रस्तुत विधान, 
श्री मोहन शर्मा १६७१, आगरा विश्दविद्यालय, आगरा । 

(६) रामचरित मानस का शैली वैज्ञानिक अध्ययन, 
श्रोमती राजरानी शर्मा-१४८७, क० मुं० हिन्दी तथा भाषाविज्ञान 
विद्यापीठ, आगरा । 
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संदर्भ-प्रन् 


आलोचना 
अवस्तिका 
संरचनावाद 


अवन्तिका 


माधुरी 


माध्यम 
रूपाधभ 


हंस 
आलोचना 


दिनमान 


ज-मंक-१२, ६४, ८ 

-+जबवरी, १८४६ 

--आलोचना, ३े८ 
संपादक--तामवर सिह 

>-काव्यालोचरांक 

--अप्रेल १८३८, सितम्बर १८४१ और 
अगस्त १६४५ 

+जुन्ाई, १६६४ 

-+फरवरी-छुलाई-१६४३५, 
जनवरी-फरवरी-१६३८ 

--अ्रगति अंक, अगस्त १६४५ 

“-+आाव्यभाषा और काब्येत्तर भाषा, 
त्रेमासिक दिल्ली, १४६३, विद्यातिवास 
मिश्र 

“+दिल्ली भाग-५, भंक-२४, २० बुष्ताई, 
इस्६द 


